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भाग III - खण्ड 3 
[ PART III — SECTION 3 ] 

लघु प्रशासना से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[ Notifications relating to Minor Administrations ) 


संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली 

चिट फर अधिनियम , 1982 
( केन्द्रीय अधिनियम , 1982 का 40 ) 
सिलवासा , दिनांक 13 सितम्बर 1984 


सं० प्रणा०/ विधि / 318 -- "प्रशासक " दादरा एवं नगर हवेली , "चिट 
फन्न अधिनियम , 1982 ( केन्द्रीय अधिनियम , 1982 का 40 ) की धारा 
89 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय रिजर्व बैंक के 
परामर्श से निम्नलिखित निगम बनाती है । 


( स ) “ परिशिष्ट " से इन नियमों का यथास्थिति , परिशिष्ट I या 

परिशिष्ट II अभिप्रेत है । 
" प्राधिकृत एजेंट " से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( केन्द्रीय अधिनियम , 1908 
का 16 ) की . धारा 33 में निर्विष्ट पद्धति से निष्पादित मौर 
प्रमाणित मुख्तारनामे द्वारा प्राधिकृत किया गया हो या बह 
व्यक्ति जिसे संबंधित व्यक्ति ने प्राधिकारपत्र द्वारा फार्म - 20 

में निर्दिष्ट प्राधिकृत किया है । 
( घ ) “ फार्म " से इन नियमों के परिशिष्ट I में दिया गया फार्म 

अभिप्रेत है, 
( अ ) "धारा " से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है , 
( प ) ऐसे शम्बों और अभिव्यक्तियों जिमका प्रयोग इन नियमों 

में हुमा है परन्तु जिनकी परिभाषा नहीं दी गयी है, के अर्थ 
वही होंगे जो क्रमश : उन्हें अधिनियम में दिये गये हैं । 


अध्याय 


प्रस्तावना 


अध्याय - II 


पंजीकरण 


1. संक्षिप्त शोर्षक 
( 1 ) यह नियम दादरा एवं नगर हथेली “चिट फार अधिनियम , 

1984 " के नाम से कहलाया जाये । 
( 2 ) यह नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रधुन 

माना जाएगा । 
2, परिभाषायें 
( क ) यदि सदर्भ के अनुमार अन्यथा अपेक्षित न हो तो इन नियमों 

में " अधिनियम " मे चिट फंड अधिनियम , 1982 का अधि 

नियग ( 1982 का 40 ) अभिप्रेत है । 
1 -318GI / 84 


3. चिट को शुरू करने या उसे चलाने के लिये पूर्व अनुमति हेतु प्राधेदनः 

घिट को शुरू करने और उसे चलाने के लिये प्रशासक या इसके लिये 
प्राधिकृत अधिकारी को पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक आवेदन 
फोरमैन द्वारा फार्म I में किया जाएगा । 
4 चिट शुरू करने या उसे चलाने की मंजूरी की मस्वीकृति की सूचना : 
____ जहाँ घिट शुरू करने और उसे चलाने की मंजरी के लिये मस्वीकृति 


(175 ) 
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दी जाती है वहाँ ऐसी प्रस्वीकृति के कारणो ला विधिा रितामा 
जाएगा और उसकी एक प्रति प्रावेदक को भेजी जाएगी । 
5. पिट के पंजीकरण के लिये प्रावेदन 

चिट के पजीकरण के लिये फोरमैन द्वारा पंजीयक को किया जाने 
वाला प्रत्येक प्रावेदन फार्म ll में किया जाएगा । 
6. चिट करार के पंजीकरण का अनुमोदन 

पंजीयफ वाग जारी किया जाने वाला चिट फगर के पंजीकरण का 
अनुमोदन फार्म IIT में होगा । 
7. चिट फी पंजीकरण संख्या 

अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक चिट को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष 
की अलग मिरीज में पंजीयक द्वारा श्रम सम्या दी जाएगी । 
8. चिट के पंजीकरण की अस्वीकृति की सूचना 
___ यदि पंजीयक किसी चिट को पंजीकृत करने से इन्कार करता है तो 
वह इन्कार करने के कारणों का लिखित रिकार्ड रखेगा और प्रादेश अम्वी 
कृप्ति की एक प्रति आवेवफ को भेजेगा । 
9. प्रारक्षित निधि में से किसी भी राशि के विनियोजन के लिये आयेवन 

प्रारक्षित निधि में मे किसी भी राशि के विनियोजन के लिये पंजीयक 
को पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन फार्म में किया जाएगा । 
10. चिट के मभी टिकटों की राशि के अभिवान के संबंध में प्रस्तुत 

की जानेवाली घोषणा 

चिट करार में निर्दिष्ट चिट में मभी टिकटों की पूरी राशि के अभि 
दान के बाद फोरमैन वारा प्रस्तुत की जानेवाली प्रत्येक घोषणा फार्म 
( 4 ) में होगी । 
11. चिट शुरू होने के संबंध में प्रमाणपत्र का फार्म 

चिट शरू होने के संबंध में फोरमैन को दिया जाने वाला प्रमाणपत्र 
फार्म ( 5 ) में होगा । 


पहले तब तक अमल में नहीं पायेगा जम तक पंजीकरण द्वारा अन्यथा 
प्रादेश न दिया गया हो । 

बशर्ते कि पंजीयक चिट करार के किसी उपबंध में यथास्थिनि परि 
वर्तन , परिवर्धन और विलोपन के पंजीकरण के लिये प्रावेदन की तारीख 
से पहले की तारीख में परिवर्तन , पग्विधन और विलोपन को अमल में 
न लायें । 
16. पिट के मदस्यों को नोटिस देने का फार्म 

घाग 16 के अंतर्गत चिट के सदस्यों को फोरमैन द्वारा दिया जाने 
वाला प्रत्येक नोटिम फार्म ( 9 ) में होगा । यह सम प्रमाणपत्र के अधीन 
प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा और फोरमैन के कार्यालय के मोटिम बोर्ड 
पर भी लगाया जाएगा । 
17. कार्यवाही के कार्यवृत्त का फार्म 

धारा 17 की उप -धारा ( 2 ) में निर्विष्ट विवरणों के अतिरिक्त 
कार्यवाही के प्रत्येक कार्यवन में निम्नलिखित मुद्दों के पूरे विवरण होंगे 
अर्थात - -- 
( क ) पहले के ड्रा की तारीख में धारा 22 की उप -धारा ( 1 ) 

और ( 2 ) के अंतर्गत इनामी राशि की जमा रकम यदि कोई 

हो , के विवरण 
( ख ) पहले के डा की तारीख से धारा 30 की उप धारा ( 1 ) 

मौर 33 की उप - धारा ( 4 ) के अंतर्गत जमा धन , यदि कोई 

हो , के विवरण 
( ग ) अनुमोदित बैंक ( क के नाम का उल्लेख फरें ) से आहरित 

राशि और वह प्रयोजन जिसके लिये पिछले डा की तारीख से , 

राशि प्राहरित की गयी 
( घ ) चिट करार और टिकटों तथा इमाम की राशि के विषरणों के 

अनसार इनाम दिया जाने वाला सदस्य कैसे सुनिश्चित किया 
गया । यदि इमाम प्राप्त सवस्य का निर्णय टिकट के अंश से 
संबंधित है तो ऐसे प्रत्येक अंश के संबंध में विवरणों की 

प्रविष्टि की जाएगी 
( अ ) फोरमैन के अदा किये गये कमीशन और प्रत्येक मदस्य को 

दिये जानेवाले लाभांश के विवरण 
( च ) सदस्यों के नाम या उनके उन प्राधिकृत एजेंटों के नाम जिन्होंने 

प्राहरण के समय बोली लगायी , उनकी टिकट संख्याएं और 
हस्ताक्षर । 


मध्याय - III 


12. चिट के सदस्यों को घिट करार की प्रति प्रस्तुत करने के संबंध में 

प्रमाणपन्न का फार्म 

चिट के प्रत्येक सपस्य को चिट करार की एक -एक प्रति दे दी गयी 
है इस संबंध में फोरमैम द्वारा पंजीयक को प्रस्तुत किया जाने वाला 
प्रमाणपन्न फार्म ( 6 ) में होगा । 
13. घिट करार का फार्म 

अधिनियम के अंतर्गत, शुरू की गई प्रत्येक चिट का घिट करार जहाँ 
तक संभव हो फार्म ( 7 ) में दिये गये प्रोफार्मा के अनुरूप होगा । 
14. पिट करार में किसी परिवर्तन पग्यिधन और विलोपन का पंजी 

करण 

( 1 ) चिट करार को किसी उपबंध में कोई परिवर्धम या पिलोपन 
तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ऐसे परिवर्तन या यथास्थिति परिबधंन 
या यथास्थिति विलोपन पंजीकृत न हो । यदि फोरमैन चिट कगर के किमी 
उपबंध में कोई परिवर्तन परिवर्धन या विलोपन करता है तो वह उमे 
ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन या विलोपन कम से कम दो प्रतियों में दो 
गवाहों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित प्रौर प्रमाणित कर दो प्रतियों में पंजी 
यक को पिट करार में यथास्थिति ऐसे परिवर्तन , परिवर्धन या विलोपन के 
पंजीकरण के लिये प्रावेदन पत्र के साथ पंजीयक को प्रस्तुत करेगा । 

( 2 ) पिट कगर के किमी उपबंध में परिवर्तन , परिवर्धन या विलो 
पन के संबंध में प्रावेदन पत्र पर जमी ढंग से कार्रवाई की जाएगी जिम 
प्रकार से चिट करार के पंजीकरण के प्रावेदन पत्र पर की जानी है । 
15. मिट करार के किसी उपबंध में परिवर्मन , परिवर्धन और विलोपन 

लाग करने की तारीख 

पिट करार के किसी उपबंध में कोई परिवर्तन , परिवर्धन या विलोपन 
ऐसे किसी परिवर्तन , परिवर्धन या पिलोपन के पंजीकरण की तारीख से 


फोरमैन 
18, फोरमम नारा दी गयी जमानत के मामले में प्रियाविधि 

( 1 ) धारा 20 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अंतर्गत पंजी 
यक के नाम अनुमोदित बैंक में जमा की गई मकद राशि के मामले में 
चिट करार में उल्लिखित अनुमोवित बैंक द्वारा जारी की गई रसीद या 
बही पंजीयक को सुपुर्द की जाएगी । 

( 2 ) धारा 20 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ब ) के अंतर्गत पंजी 
यक के नाम अंतरित मरकारी प्रतिभूतियों के मामले में पंजीयक उन्हें 
किसी सरकारी खजाने में अपने नियंत्रण के अधीन सुरक्षित अभिरक्षा में 
रखेगा । 

( 3 ) यदि ली जाने वाली जमामत अनुमोदिन बंक में जमाराशियों 
और सरकारी प्रतिभतियों मे भिन्न चल संपत्ति है तो यह सुनिश्चित करने 
के लिये फि जमा की गई संपत्ति चिट को पचास मप से चलाने के लिये 
उपलब्ध है, उसे पंजीयक या पंजीयक द्वारा अनुमोदित बैंक या जमी के 
पाम जमा करने के लिये सभी मावश्यक व्यवस्थायें करेगा । 

( 4 ) धारा 20 की उप -धारा ( 1 ) के खंड ( ग ) के अंतर्गत पंजीयक 
के नाम अनरित की जाने वाली ग्यासी प्रतिभूतियों के मामले में - - 


भाग III - मण्ड ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 10, 1984 ( कार्तिक 19, 1906 ) 


177 


( i ) जहाँ जमानत प्रवण संपत्ति से मिर्म है वहां जमामत का मूल्य 

चिट की गशि के मूल्म से बह गुना से अन्यून नही; और 
( ii ) अचल संपत्ति के संबंध में , जमानत का मूल्य चिट की राशि 

के मूल्य से दो गुमा से अन्यून नहीं होगा । 
( 5 ) चिट को सुचारू रूप से चलाने के लिये अमानत के मप में 
चल ( या अचल संपति ) देने का प्रस्ताव करने वाले चिट के फोरमैन को 
फाम ( 10 ) में पंजीयक को प्रावेवन करना होगा । इस उप -नियम के 
प्रतर्गप्त मावेवमपान में जमानत के रूप में दी जाने वाली संपत्ति के संबंध 
में सही और पूरी जानकारी दी जाएगी । (यवि जमानत के रूप में दी 
जाने वाली संपत्ति अचल है तो आवेदन पत्र के माथ संपत्ति का हक 
विलेख प्रौर संपत्ति से संबंधित 30 वर्षों के लिये अधिकार संबंधी प्रमाण 
पन्न दिया जाना चाहिए । 

( 6 ) महां जमानत के रूप में दी गई अचल संपत्ति चिट पर अधि 
कार रखनेवाले पंजीयक के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो संपत्ति का 
निरीक्षण संबंधित राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत उप पंजीयक द्वारा 
किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी संपति आती है, और 
यह पंजीयक जमानत की पर्याप्तता के संबंध में एक रिपोर्ट समधित पंजी 
यक को भेजेगा । 

( 7 ) यदि दी गई जमानत पंजीयक द्वारा पर्याप्त मानी जाए तो वह 
अावेदनपत्र के ऊपर लिखित रूप में फार्म ( 11 ) में पर्याप्तता ममंधी प्रमाण 
पन्न वेगा और किये गये मूल्यांकन का विवरण सलग्न करेगा । 

( 8 ) यदि दी गई जमानत पंजीयक द्वारा स्वीकार नहीं की जाती 
तो वह प्रावेदक को इस माशय का पराकन भेजगा । 
19, अनाज चिटों में चिट की राशि का मूल्यांकन 

अनाज पिट में धारा 2 ) के अंतर्गत जमानत के प्रयोजन के लिये 
पंजीयक द्वारा अनाज का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाएगा : - - 
( क ) सभी सदस्यों से चिट की एक किस्त में प्राप्य अनाम की 

कुल माना सुनिश्चित की जाएगी 
( ख ) इसके बाद खंड ( क ) में उल्लिखित कुल मावा का उम ममय 

फा बाजार मूल्य गिना जाएगा 
( ग ) बाजार मूल्य का निर्धारण करने समय पंजीयक निकटस्थ 

नालुके , कस्बे के चालू बाजार मुल्यों को अपनाएगा जो उम 
तहसीलदार से सुनिश्चित किये जायेंगे जिसके अधिकारी 

क्षेत्र में वह तालुका , कस्मा पाता है । 
( घ ) खंड ( ख ) में उल्लिखित बाजार मूल्य की सत्रा गुना राशि 

का धारा 20 की उप-धारा ( 1 ) के अनर्गन फोरमैन द्वारा 
जमानत प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये चिट की राशि के 
रूप में लिया जाएगा । 


21. नयी जमानस स्वीकार करने की क्रियाविधि 

( 1 ) यदि फोरम न पाहे सो पजीयक फोरमैन की जिम्मेदारी पर मुल 
जमानत के संदर्भ में जमानत छुड़ाने संबंधी विलेख निष्पादिन और पंजी 
कृस कर देगा । 

( 2 ) यदि वापस की जाने वाली जमानत सरकारी खजाने में जमा 
की गई सरकारी प्रतिभूतिया है तो पंजीयक यषास्थिति पास बुक ( रसीद ) 
या सरकारी प्रतिभूति ( या अन्य अभिलेख ) में पुन : मंतरण का पृष्ठोबत 
करने के बाद फोरमैन द्वारा दी गई प्रतिभूतियां लौटाने की व्यवस्था करेगा । 

( 3 ) यदि लौटाई जाने वाली मल जमानत मरकारी प्रतिति से 
भिन्न चल संपत्ति है तो पंजीयफ फोरमैन के नाम पुन : मंतरण के लिए 
ऐसे बिलेख को निष्पादित कर या ऐसा परांकन जो प्रावश्यक हो , करके 
एसी प्रतिभूति को लौटाने की व्यवस्था करेगा । 
22. जमानत छुड़ाने के लिये आवेवनः 
___ चिट के समाप्त होने पर , फोरमैन अपने द्वारा दी गई जमानत को 
छुड़ाने के लिय पंजीयक को आवेदन कर सकता है । 
23. फोर मैन द्वारा की जाने वाली घोषणा 

धारा 20 की उप -धारा ( 5 ) के अंतर्गत जमानत छुड़ाने के लिये 
आवेदन पत्र में फोरमैन द्वारा अलग से हस्ताक्षरित घोषणा होगी जिसमें 
यह उल्लेख होगा कि सभी सदस्यों के दावे पूरे कर दिय गये हैं और 
अधिनियम के अंतर्गत फोरमैन द्वारा पंजीयक या किसी अन्य अधिकारी को 
देय पूरी राशि कर दी गयी है । 
24. जमानत छुड़ाने की क्रियाविधि 

( 1 ) ( क ) धारा 20 की उप-धारा ( 5 ) के अंतर्गत जमानत छुड़ाने 
के प्रयोजन के लिये पंजीयक फोरमैन द्वारा रख गये रजिस्टर मौर लेखा 
बही की सत्य प्रतिलिपि के रूप में विधिवत् प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने 
के लिये कहेगा और अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिग लगा 
एगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि जमानत छुड़ाय जाने का प्रस्ताव है 
और यदि किसी व्यक्ति को इस जमानत के छुड़ाय जाने पर कोई प्रापमि 
हो तो वह नोटिम लगाये जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर पाप 
त्तियों का विवरण पंजीयक को प्रस्तुत कर मकना है । 
( ख ) यदि सूचना में निर्दिष्ट अवधि के दौरान कोई प्रोपनि प्राप्न 

नहीं होती तो पंजीयक जमानत लौटा देगा । 


20. अमानत का प्रतिस्थापन 

( 1 ) चिट के चलने की अवधि के दौरान फोरमन चिट को नई 
अमामप्त द्वारा सुचारू रूप से चलाने के लिय अपने द्वारा दी गई जमानत 
के प्रतिस्थापन की अनुमति के लिय फाम ( 12 ) में पंजीयक को प्रावेदन 
कर सकता है । 

( 2) पजीयक निम्न बातों से संतुष्ट होने के बाद अनुमति दे सकता 


( 2 ) यदि कोई आपत्तियां प्राप्न होती है तो पंजीयक उप -नियम 
( 1 ) ( क ) में उल्लिखित नोटिम में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की 
तारीख के बाद 14 दिन के भीतर स्पष्ट रूप से आपत्तियों के संबंध में 
छानबीन करेगा और लिखित रूप में अपना निर्णय देगा और उसको एक 
प्रसि फोरमैन और प्रापत्तिकर्ता को भजेगा । 
25. फोरमैन द्वारा रखी जाने वाली लेखा बहिया 

धारा 17 में उल्लिखित ड्रा के कार्यवृत्त का बही के अतिरित प्रत्येक 
फोरमैन निम्नलिखित रजिस्टर और लेखा बहियां प्रत्यक के मामने विय 
गय या यथासंभव उनके बहुन निकट मानेवाले फार्मों में रखेगा । 

( 1 ) सदस्यों का रजिस्टर फार्म ( 13) में 
( 2 ) लेजर फाम ( 14 ) में । 
( 3) वनिक मही फार्म ( 15 ) में । 
( 4 ) रसीद बही फार्म ( 16 ) में , जो पूरे पृष्ठों तक दो प्रतियों में 

फोरमैन द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो । 
( 5 ) फोरमन द्वारा मभी मदस्यों को जारी किय गय नोटिमों की 

प्रतियों की फाइल । 
( 6 ) चिट करार में सदस्यता के लिये उसका नाम लिखने और 

चिट की नीलामी में भाग लेने के लिय सदस्यों के प्राधिकार 

पत्रों की फाइल । 
( 7 ) फोरमैन द्वारा की जाने वाली प्रदायगी के पाउचरों की फाईल 


(i ) धारा 20 के अन्तर्गत जमानत के प्रतिस्थापन के लिय फोरमैन 

का अनुरोध भावेवमपत्र में किय गय कारणों के लिय है और 
( ii ) वी गई नई जमानत पर्याप्त है । 

( 8 ) मियम 18 में निर्धारित क्रियाविधि ययापरिवर्तित रूप में इस 
नियम ये अंतर्गत फोरमैन द्वारा की गई प्रतिस्पापिम जमान पर लागू 


होगी । 


178 


भारत का राजपन्न , नवम्बर 10 , 1984 ( कार्तिक 19 , 1908 ) 


[ भाग III - - 


3 


- - 


- 


- - 


- 


। 


( 8 ) इमाम प्राप्त सदस्यों द्वारा दी गई जमानत से संबंधित दस्तावेजों 

की फाइल । 


28. सुरगत लिने जाने वाली लो 

( 1 ) रावस्यों के रजिस्टर , लेजर या नियम 25 में उल्लिखित दैनिक 
यही में प्रत्येक प्रविष्टि घटना विशेष के होने पर तुरन्स की 
जाएगी । 

( 2 ) कोई भी राशि प्राप्त होने पर, फोरमैन द्वारा फार्म 27 में 
रसीव तैयार की जाएगी या करवायी जाएगी और प्रवाकर्ता को दे दी 
जाएगी । 

( 3 ) प्रत्यक्ष सूत्रमा जारी करते ममय फोरम न नियम 25 के मंड 
( 5 ) के अन्तर्गत उल्लिखिप्त बही में उसकी एक प्रतिनिधि तैयार कर उमे 
सस्थति के रूप में प्रमाणित फरगा तथा अपने हस्ताक्षरों और नौटिस 
भेजने की तारीध सहित उसमें प्रविष्टि करेगा । 

( 4 ) प्राप्तकर्ता को प्रदायगी करते समय फोरमन उससे विधिपत् 
हस्ताक्षरित बाउचर प्राप्त करेगा और उसमें प्रविष्टि किये गये विवरणों की 
उपयुमस जांच कर ऐसे वाउचर नियम 25 के खंड ( 7 ) में निर्दिष्ट फाइल 
में तुरन्त फाइल कर देगा । 

( 5 ) इनाम प्राप्त सदस्य द्वारा दी गयी जमानप्त से संमंधित प्रत्येक 
दस्तावेज प्राप्त होते ही नियम ( 25 ) के खंड ( 8 ) में उल्लिखित फाइल में 
फाइल कर दिया जाएगा । फाइल में विषय- सूची भी होंगी जिससे कि 
यस्तावों की जांच करने में सुविधा हो । 
27. वाउचरों को फाइल करना 

जैसे ही कोई अदायगी की आती है, फोरमैन अदाकर्ता में एक बाउचर 
प्राप्त करेगा । वह जांच करंगा कि क्या वाउचर में वह प्रयोजन निर्दिष्ट 
किया गया है जिसके लिय प्रदायगी प्राप्त की गयी हैं और उस पर प्राप्तकर्ता 
बारा ठीक ढंग से हस्ताक्षर किय गये , तथा प्रत्येक कैलेण्डर माम के लिए 
क्रम संख्या दमे के बाद उसे मियम 25 के खंड ( 7 ) में उल्लिखित फाइल में 
रखगा । 
28. तुलन- पन्न प्रस्तुत करने की तारीख 
( 1 ) धारा 24 के उपबन्धों के अनुसार तयार किया गया तुलनपत्र 

संबंधित अवधि की समाप्ति से तीन महीनों की अवधि के अन्दर 

रजिस्ट्रार को भेजा जायेगा । 
( 2 ) चिट की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होने पर मथा एक वर्ष 

से अधिक होने पर प्राय और व्यय लेखे तथा प्रत्येक चिट समूह 
की प्रास्तियां और देयतायें दशाति /पर्शाने वाला विवरण फार्म 
21 में रजिस्ट्रार को क्रमश : चिट फी समाप्ति से वो महीमों 
की अवधि में और प्रत्येक बारह महीनों की अवधि की समाप्ति 

तथा पिट की ममाप्ति पर प्रस्तुत किया जायेगा । 
नियम 28क -- अधिनियम की धारा 28( 1 ) के उपबंध के अनुसार 
पककर्ता अभिवाता बाग वेय म्याज की पर 12 प्रतिशत वार्षिक से अधिक 
नहीं होगी । 
29. चिट लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षा 

( 1 ) यदि फोरमैम धारा 61 की उप - धारा 2 के अन्तर्गत नियुक्त लेखा 
परीक्षक द्वारा लखा-परीक्षित तुलन -पत्र और लाभ- हानि लेखा प्राप्त करना 
चाहता है, तो फोरमैन तुलम -पत्र तैयार होने के तुरन्त बाद ऐसी लेखा 
परीक्षा के लिये उस पंजीयक को आवेदन करेगा जिसके प्रधिकार क्षेत्र में 
चिट पलायी जा रही है, मावेदन पक्ष में यह भी उल्लेख रहेगा कि लेखा 
परीक्षा फोरमैन के परिसर में होगा या नहीं । परिशिष्ट II में वी गयी 
फीस की राशि भी प्राबेदन पत्र के साथ भेजी जाएगी । 

( 2 ) पंजीयमा यथाशीघ्र प्रावेदन पन उस अधिकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 
भाने वाली पिटों के निरीक्षक को भेजेगा जो चिट लेखा परीक्षक द्वारा 
तुलन-पान और लाभ हानि लेखा परीक्षा करवाये गा । प्रविषम-पन्न प्राप्त 


होने पर घिटों का निरीक्षक उसे पिटों के लेखा परीक्षक के पास भेज देगा 
जो उसके ऊपर फोरमैन मे निश्चित तारीख, ममय और स्थान पर चिट 
अभिलेख मंगवायेगा तथा फोरमैन नानुमार उमी रजिस्टर , 
लेखा पहियां और चिट से संबंधित अन्य अभिलेख प्रस्तुत करेगा तथा वह 
ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा और ऐमी सुविधाएं देगा जो चिट लेखा परीक्षक 
द्वारा निश्चित किये गये समय और स्थान पर तुलन पत्र और लाभ- हानि 
लेखे और व्यक्तिगत चिट की उपयुक्न लेखा प्राप्ति और व्ययखाता को 
परीक्षा के लिए प्रावश्यक या उपेक्षित हों । 

( 3 ) फौरमैन के परिसर में लेखा परीक्षा की तारीख तक या यथा 
स्थिति रजिस्टरों लेखा बहियों और पिट कारोबार में संबंधित 
अन्य रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिये फोरमैन को मात दिन का नोटिम दिया 
जाएगा । 
30. लेखा परीक्षा प्रमाण -पत्न और मिट लेखा परीक्षक की रिपोर्ट बार 

प्रतियों में दी जाएं 

चिट लेखा परीक्षमा अपनी रिपोर्ट और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र चार 
प्रनियों में तैयार करेगा और एक प्रति फोरमैन को , दूसरी प्रति पंजीयक को , 
तीसरी प्रति चिटों के निरीक्षक को भेजेगा और चौथी प्रति अपनी फाइल के 
लिए रखेगा । 
31. चिट लेखा-परीक्षक या अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 

सुलन - पन्न प्रस्तुत करने का समय 

( 1 ) जहां घिट लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है यहां 
फोरमैन , पंजीयक के पास लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र सहित तुलन- पन्न 
और लाभ हानि लेखे की एक प्रनि और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त होने 
की तारीख से एक महीने के भीतर विट लेखा परीक्षक से प्राप्त लेखा 
परीक्षक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट या तुलनपत्र में शामिल अवधि 
के अन्तिम दिन में तीन महिने के भीतर, इन में से जो भी पहले हो , 
प्रस्तुत करेगा । 

( 2 ) कंपनी अधिनियम , 1956 ( केन्द्रीय प्राधिनियम ) , 1956 का ( 1 ) 
के अधीन कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने को योग्यता प्राप्त 
किसी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किये आने के मामले में फोरमन 
पंजीयक के पास उप -नियम ( 1 ) में उल्लिखित दस्तावेज उम अवधि की 
ममाप्ति के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करेगाजिसके संदर्भ में धारा 24 
के अन्तर्गत नियम 28-के उप नियम - 2 में मदर्भित व्यक्तिगत मिट के मामले 
में दो महीने की अवधि में तुलन -पत्र तैयार किया गया है । 


अध्याय 4 


चिटों का समापन 
32. ममापन और उपस्थापन के लिए याचिका का फार्म 

बिट के ममापन के लिये याचिका में निम्नलिखित विवरण शामिल होंने 
चाहिए जैसे : - - 

( 1 ) याचिका , दाता का पूरा नाम , वर्णन , पेशा और पता । 
( 2 ) सभी मोटिस प्रक्रिया प्रादि के लिये उसके अधिवक्ता, यदि कोई 

हो , का पता । 
( 3 ) फोरमन का पता । 
( 4 ) चिट का विवरण ---- 

( 1 ) चिट फरार के पंजीकरण की संख्या और तारीख । 
( 2 ) किस कार्यालय में बिट करार पंजीकृत किया गया था । 
( 3 ) बिट की राशि । 
( 4 ) टिकटों की कुल संख्या । 
( 5 ) मयस्यों की ममाया और प्रत्येक ग्राहक द्वारा लिये गये 

टियाटों की संख्या । 
( 6 ) पानिमा की तारीख की गैर- इनामी सदस्यों की संख्या । 
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( 8 ) 


( 7 ) ऐसे सदस्यों , यदि कोई हों , की मंमया मिन्हें इनाम की 

राशि अदा नहीं की गयी है । 
( 5 ) याचिका के समर्थन में ऐसे तथ्य जिन पर याचिका दाता थिप्रयास 

करता है । 
( 6 ) यदि याचिका का प्राधार यह है कि किसी मदस्य के पक्ष में फोरमैन 

से इसे प्राप्त राशि के संदर्भ में पंजीयक के निर्णय या मावेश पर 
आरी अन्य अनुवर्ती कार्य का निष्पादन पूर्ण रूप में या प्रांशिक 
रूप में असन्तुष्ट और वापम लौटाये गये हों तो निर्णय और अन्य 
ऐसे अनुवर्ती कार्यों के निष्पादन से संबंधित पूर्ण रूप में या . 

मोशिक रूप से प्रसन्तुष्ट रुप में वापस लौटाये गये विवरण । 
( 7 ) यदि चिट के सामापन के लिय धारा 48 के खण्ड ( घ ) के अधीन 

आवेदन किया गया हो और यदि उक्त खाए ( क ) लागू होना हो 
तो इस बात को दर्शाने वाले पूरे ब्यौरे के धारा 49 के परम्तुक 
के खण्ड ( क ) में दी गयी शर्त पूरी की जाये । 
यदि धारा 49 के परन्तुक का खण्ड ( ख ) लागू होता हो तो क्या 

राज्य सरकार की पहले मंजरी ली गयी है । ( गज्य सरकार के 

सबंधित प्रादेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाये । ) 
33. बिट प्रास्तियां जमा करने और विवरण के प्रस्माव 

( 1 ) प्राप्तकर्ता यथाशीघ्र निपटान करेगा और निम्नलिखित विवरण 
दर्शाते हुए पंजीयक को विवरण इसके बाद ( अननिय विवरण के रूप में 
उल्लिखित ) प्रस्तुत करेगा : -- - 
( क ) उन सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के नाम जिनमे चिट हुनु धन 

प्राप्त होना है : 
( ख ) ऐसे सवस्मों और अन्य व्यक्तियों के नाम जिनको चिट मे घन येय है; 
( ग ) इम बारे में प्रस्ताव कि कैसे चिट प्रान्तियां जमा को जाएं और 

उनकी देयसानों को निपटाने के लिये उनका कमें उपयोग किया 

जाए ; और 
( घ ) खण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से प्रत्यक को अदा की जाने 
___ वाली प्रस्नावित राशि । 

( 2 ) अमतिम विवरण को प्रतिलिपि महित उमे तैयार करने का नोटिस 
प्रकाशित करना चाहिए और याचिका दाना सवस्यों और प्राप्नकर्ता वारा 
उल्लिखित अन्य व्यक्तियो को पंजीयक द्वारा बनाये गये तरीके से 
मोटिस दिया जाना चाहिए । जिन व्यक्तियों को नोटिम दिया जाना है यदि उनकी 
संख्या अधिक है तो नोटिम में पंजीयन के विवेकानमार केवल याचिका दाता को 
नोटिस दिया आये और एक या अधिक दैनिक समाचार पत्रों में उसका विज्ञापन 
दिया जाये । नोटिस में वह नारीख निर्दिष्ट की जाये जव अनंतिम विवरण 
के संबंध म भापत्तियों के बारे में सुनवाई होगी और एमो आपत्तियां करने 
वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के लिये बुलाया जायेगा. --- 
( i ) इस सबंध में पंजीयक द्वारा निर्धारित तारीख से पहले उमकी 

आपत्तियों का विवरण और उसके लिये प्राधार जो शपथ पत्र 

द्वारा समर्थित हो , प्रस्तुत करना ; पीर 
(ii ) सुनवाई की तारीख को अपनी भापत्तियों के समर्थन में सभी 

प्रमाणों के साथ व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित 

होना 
34. समायोजन की अनुमति 
____ जब फोरमैन से सदस्य को धन दय होता है और साथ ही सदस्य से 
फोरमन को धन प्राप्त होता है तो मवस्य का समायोजन का लाभ दिया 
जायेगा । 
35. अनतिम विवरण के बारे में प्रापत्तियों की सुनवाई 

नियम 33 के उप - नियम ( 2 ) के अधीन प्रापनियों की सुनवाई के लिए 
निश्चित तारीख को प जीयक प्रापत्तियों कर जांच करेगा और उसके समर्थन में 
प्रस्तुत प्रमाण, यदि यो हो , पर विचार करने में बाद आपत्तियों के संबंध में 
प्रादेश वेगा तथा अपने मादेश के ग्रनगरण में धनंतिम विवरण में , यदि 


आवश्यक हो तो , मगोधन के लिये प्राप्त कर्ता को पलायेगा । पंजीयक ऐसी 
तारीख निश्चित करेगा , जिससे सशोधन किया जाना है और मौखिक म्प मे 
या निखिन हा से उन नियों को मो नारी को सूचना देगा जो स्वयं 
या अपने अधियक्ता के माध्यम से सुनवाई की तारीख को उपस्थित हुए । 
35. पंजीयक द्वारा निपटान का अंतिम प्रादेश 

( 1 ) उसके बाद यथाशीघ्र और नियम 35 के अधीन निश्चित नारीख 
में कम से कम दस दिन पहले प्राप्तकर्ता पंजीयना को ऐसे सवस्यों या अन्य 
व्यक्तियों की नयी सूची प्रस्तुत करेगा निनको धन देष है या जिनसे धन 
प्राप्त है और यथा प्रावश्यक प्रागे जांच करने के बाद उपलब्ध चिट मास्तियों 
के विवरण के लिए ना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा । पंजीयक उक्त सूची और प्रस्तावों 
पर विचार करेगा और जिस तरह भी वह आवश्यषा मपक्षेगा उन्हें अनुमोदित 
या संशोधन कारेगा । नवनुसार पंजीयक नियम 35 के अधीन मिट मास्तियों 
को जमा करने और वितरण के लिये निचित तारीख को अंतिम प्रादेश 
देगा । यदि मी प्रास्तियां सदस्यों को प्रदा की जाने वाली गशि की पूर्ति करने 
के लिए अपर्याप्न हों तो पंजीया उपलब्ध चिट प्रास्नियों के वितरण के लिए 
प्रावश्यक प्रादेश भी दे सकता है । 

( 2 ) पंजीयक द्वारा इस नियम के अधीन दिये गये अंतिम आदेश चिट 
मास्तियों में से निपटाये जाने वाले कई बावों के अकाट्य प्रमाण होंगे । 
37 . ममापन के खर्च के लिए प्रावधान 

चिट प्रातियों के वितरण के लिये प्रस्ताव करते समय प्राप्तकर्ता , 
समापन की लागत की अनुमानित राशि का उल्लेख करेगा जिसमें प्राप्तकर्ता 
का पारिश्रमिक प्रौर ममापन के सबव में प्रासंगिक खर्च का अन्य मवें शामिल 
होगी और इस प्रकार की अनुमानिन राशि पहले चिट मास्तियों के मूल्य में 
से प्रदान की जायेगी और काटी जायेगी तथा शेष राशि भी अनंतिम विवरण 
में और नियम 36 में उल्लिखित नयी सूची वितरण के लिए प्रस्तावित 
होगी । 
38 प्राप्नकसा द्वारा प्रतिम लेख प्रस्तुत करना 
. ( 1 ) समापन से गधिन कार्य वाली समाप्त होने पर प्राप्तकर्ता ऐसे 
प्रतिम लेखों के 15 दिन के भीतर पंजीयक द्वारा पारित किये जाने के लिए 
पंजीयक के पास अपने अंतिम लेखे प्रस्तुत करेगा, प्राप्तकर्ता के पास रहने 
याला शेष धन पंजीयक को अदा किया जायेगा । प्राप्तकर्ता यह भी बतायेगा 
झि गेष गशि का निपटान फैमे किया माय पोर अपने प्रस्तावों के लिये कारण 
बतायगा । यह पजीयक के पास समाप्त किये गये चिट में संबंधित सभी 
बलियां , खाते और अन्य अभिलेख जमा करंगा । 

( 2 ) उसके बाद प्राप्तकर्ता पंजायक से प्राप्तकर्ता के रूप में अपने 
कार्य से विमुक्ति का प्रमाण -पत्र प्राप्त करने और उसके तथा आमिनों द्वारा 
भरे गये उसके मुचलका बार, यदि कोई हो , से मुक्ति के लिये सावन 
करेगा । एमा आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर , पजायक ऐसी विमुक्ति और बार 
से मुक्ति तथा चिंट प्रास्तियों , यदि कोई हो . की अंतिम शेष रकम के 
निपटान के लिए प्रावेश दे सकता है । 
39. पंजीयक द्वारा समापन का अंतिम प्राण 

( 1 ) मिट कारोबार पूरी तरह ममाप्त होने के बाद पंजीयक ऐसे 
ममापन के तथ्य के बारे में प्रादेश दे गा । 

( 2 ) ऐसे आदेश की एक प्रतिशोथक के नोटिम बोर्ड पर लगायी 
जायेगी । 
40. अभिलेखों का निपटान 

पूरी तरह बंद की गयी चिट लथा प्राप्तकर्ता को बहियां और काग 
जान ले जायो और पजीयक वारा बताये गये तरीके , गे निपटाये जायेंगे । 
41 . बैठक 

जब मदस्यों की संख्या अधिक हो पौर पंजीयधा, चार प्राप्तकर्ता ने 
प्रावेदन किया हो या नहीं, किसी भी समय यह समझे कि ऐमी मभी 
___ पापा को वैटश गाया , जिससे कि किसी भी मामले में उनकी 

ा को आना जा सके , तो पंजीया सी चैटक करने के लिए पादेश 
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48. पंजीयक के नामिमियों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं 


दे सकता है । सदनुसार पंजीयफ घह पद्धति और समय तथा स्थान 
मतायेगा । जिसके अनुसार बैठक होगी तथा प्राप्तकर्ता बैठक बुलायेगा 
और प्रायोजित करेगा । 


प्रध्याय 5 


फीम 


42. फीम की सारणी 

धारा 62 और धाग 63 में निदिष्ट मामलों के लिए पंजीयक को 
देय फीम परिशिष्ट II में दिये गये अनुमार होगी और नकवी में प्रदा 
की जायेगी । 
4 3. फीस के लिए रमीद 

पजीयक उसके द्वारा प्राप्त की गयी समस्त फीम के लिए रसीद प्रदान 
करेगा । 


( 1 ) प्रशासक पंजीयम के नामिती के रूप में किसी व्यक्ति को 
नियुक्त कर सकती है बशर्ते -- 

( क ) उसने अधिवक्सा , अभिवक्ता या वकील के रूप में कम से कम 
पांच वर्ष के लिए वकालत की हो , या 

( ब ) अधिवक्ता के रूप में उसका नाम दर्ज हो या उसके पास 
कानून द्वारा स्थापित किसी ऐसे विश्वविद्यालय की या किसी ऐसे अन्य 
प्राधिकरण की कानुन या अन्य योग्यता की उपाधि हो जिममें उसका 
नाम अधिवक्ता के रूप में दर्ज किया गया हो , और या ( i ) जिमने कम 
मे कम 5 वर्ष के लिए पिट के उप -पंजीयक या उससे ऊपर के पद पर 
कार्य किया हो या ( ii ) चिट फंड संबंधी विधान और प्रैक्टिस का उसे 
अच्छा शान और अनुभव हो । 


44. फीम लौटाना 

पंजीयक, निर्धारित गशि से अधिक उसे अदा की गग्री या प्रमजित 
फीस लौटा सकता है । 


( 2 ) प्रशासक सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के 
अधीन उठनेवाले विधादों को निपटाने के लिए पंजीयक के नामितियों के 
मप में कार्य करने के लिए प्रावश्यक संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त 
कर सकती हैं । 


49. विवाद की सुनवाई और निर्णय की क्रियाविधि 


स्पष्टीकरण: - हम नियम में “ अनिर्णीत फोम अभिव्यक्ति मे प्राशय है चिट करार 
के पंजीकरण , दस्तावेज प्रस्तुत करना या जहां पंजीयक द्वारा इस प्रकार 
का पंजीकरण या प्रस्तुतीकरण , वास्तव में नहीं किया गया है वहां प्रदान 
की जानेवाली अन्य सेवा या जो मेया वास्तव में प्रवान नही की गयी है , 
के संबंध में अदा की गयी फीम । 


( 1 ) पंजीयक या उमफा नामिती राज्य में प्रचलित राजभाषा में 
विवाद से संबंधित पार्टियां और उपस्थित साक्षियों के प्रमाण दर्ज करेगा । 
इस प्रकार वर्ज किये गये प्रमाण और पार्टियों द्वारा प्रस्तुत वस्तावेजी 
प्रमाण पर विचार करने के बाद उसके द्वारा लिखित रूप में निर्णय दिया 
जायेगा । इस प्रकार का निर्णय त्रुले न्यायालय में एकदम से या भविष्य 
में किसी दिन , जो व्यवहार्य हो , जिसकी पार्टियों को उषित सूचना दी 
जायेगी, को सुनाया जायेगा । । 


अध्याय 


( 2 ) जब विवाद की सुनवाई के समय कोई भी पार्टी उपस्थित 
नही होती है तो पंजीयक या उमका नामिती यह आदेश दे मकला है कि 
उसे बुक के लिए खारिज किया जाये । 


श्रिया , और पंनिर्णय 
15 वयाद पा संदर्भ 

धाग 61 के अधीन विवाद का संदर्भ फार्म 27 में पंजीयक को 
लिखित रूप में भेजा जाएगा । जहां प्रावश्यक हो यहाँ पंजीयक उसके 
पाम भेजे विवाद के बारे में पार्टी मे गेसे मंदर्भ पर विचार करने से 
पहने ऐसे मंबधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि जिस पर विवाद 
आधाग्नि है और उसके द्वारा अपेक्षित अन्य विवरण या अभिलेख प्रस्तुत 
करने के लिए कह सकता है । 


( 3 ) जहां विवाद की सुनवाई के समय विपक्षी उपस्थित हों और 
विवाद उठानेवाला उपस्थित न हो , वहां पंजीयक या उमका नामिप्ती यह 

आदेश दे सकता है कि विवाद को तब तक खारिज किया जाये जब तक 
फि विपक्षी दावे या उनका कोई अंश म्बीकार नहीं करता, उसे स्थिति 
में यथास्थिति पंजीयक या उसका नामिती ऐसी म्बीकृति के बारे में 
विपक्षी के विग्य, प्रादेश दे सकता है और जहाँ दावे का केवल कुछ अंश 
स्वीकार किया जाये वही विवाद को उस स्थिति में खारिज कर सकता 
है जहां वह उत्तराधिकार से संमंधित है । । 


46. विवाद के विद्यमान होने के संबंध में पंजीयक की संतुष्टि 

जहां पंजीयक को विवाद का कोई सदर्भ भेजा जाता है या कोई 
मामला उसके ध्यान में लाया जाता है वहां पंजीयफ फार्म 27 में उसे 
भेजे गये संदर्भ ( यदि कोई हो ) और उसके द्वारा प्रस्तुत संबंधित अभिलेखों 
और विवरणों के प्राधार पर कारण बताते हुए प्रपना निर्णय वेगा कि 
वह धारा 64 के प्राशय के भीतर विवाद विद्यमान होने के बारे में 
संतुष्ट है या नहीं । इस प्रकार का निर्णय येना यथास्थिति मामला विवाद 
है या नहीं इस बारे में पंजीयक की संतुष्टि का पर्याप्त प्रमाण होगा । 


( 4 ) जहा विवाद की सुनवाई के समय विवाद उठानेवाला उपस्थित 
हो और विपक्षी उपस्थित न हो , वहां यदि पंजीयफ या उसका नामिती 
अभिलेख और कार्यवाहियों से इस बात से संतुष्ट हो कि सम्मन उचित 
रूप से भेजा गया है, तो पंजीयक या उसका मामिती एक -पक्षीय विवाद 
के आधार पर कार्यवाही कर सकता है । जहां पंजीयक या उसके नामिती 
के किसी अधिकारी द्वारा सम्मम भेजा जाये वहां वह शपथपूर्वक सम्मन 
भेजने के बारे में अपनी रिपोर्ट देगा । 


4 7. विवाद या नामिती को भेजे गये संदर्भ का निपटान 

( 1 ) अहो पंजीयक इस बात से संतुष्ट है कि विवाद विद्यमान है 
वहां पंजीयक स्वयं विवाद के बारे में निर्णय करेगा या अपने नामिती 
के पास निपटान के लिए भेजेगा | 

( 2 ) पंजीयक या उसका नामिप्ती तब तक किमी विवाद पर विचार 
नहीं करेगा जब तक कि मंबंधित पार्टियां विवाद के निश्चय के लिए 
नियम 57 में निर्दिष्ट न्यायालय की फीस निर्धारित करने की प्राप्तो का 
पालन नहीं करता । 


( 5 ) पजीयक या उसका नामिती पामतौर पर प्रत्येक पार्टी के 
अनुरोध पर विवाद के संबंध में वो से अधिक स्थगन की अनुमति नहीं 
दे सकता । किन्तु, पंजीयक या उसका नामिती अपने विवेकानुसार, यया 
स्थिति पजीयक या उपके नामिति द्वारा बताये गये अनुमार दुमरे पक्ष को 
ऐसी लागत और पजीयक या उसके नामिती को ऐसी फीम अदा करने 
पर और स्थगन की अनुमति दे सकता है । 

( 6 ) विवाद से संबंधित कोई पार्टी पंजीयक या उसके नामिती 
पारा दिये गये, किसी भादेश , निर्णय या पचनिर्णय की प्रमाणित प्रति 


भाग III - 


3] 
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सिपि के लिए परिशिष्ट - II में निर्धारित घर पर प्रतिलिपि का गुसको अधिक होने की संभातमा मो तम कुझ करने वाला गाधिकारी उगे 
भदा करने पर प्रायदा कर सकता है प्रोर उभ प्राप्त कर सकता उसी ममम च गाता है । 

( 2 ) धारा 18 के अधीन गशर्त फर्की का आदेश देने वाले प्रधि 
50. विवादों के संबंध में मम्मन , नोटिग और तारीख , स्थान प्राधि कारी को जहां उचित और मुविधाजनक प्रनीत हा वहां वह उमा धाग 
निर्धारित करना 

के अधीन कुर्फ की गयी चल संपनि के अभिरक्षण के लिए प्राप्तकर्मा 
( 1 ) यथास्थिति पंजीयक या उमका नामिती निम्नलिखित के संबंध को नियुक्त कर सकता है तथा उसके कार्य और देयताएं मिविल प्रक्रिया 
में विवाद की सुमवाई के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 15 सहिता , 1907 की पाहली अनुसूची में प्रादेश 40 के अंतर्गन नियुक्त 
दिन पहले नोटिस जारी कर सकता है : 

प्राप्तकर्ता के कार्य और देयताओं के मम्मन दिये होंगे । 
(i ) विवाद से सबधित पार्टियों और माक्षियों, यदि कोई हो , ( 3 ) (i ) जहाँ कुर्क की जाने वाली संपति प्रबल है यही कुर्की 
की उपस्थिनि , और 

ऐसे प्रादेश द्वारा की जायेगी जिसमें देनदार को किसी भी रूप में संपत्ति 

प्रांतरित करने या प्रभारित करने और सभी व्यपियों पर ऐसे अंतरण 
( ii ) विवादास्पद मामले से सबधित मभी बहियां और वास्तावेज 

या प्रभार से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने पर रोक लगायी 
प्रस्तुत करना । 

जाएगी । 
( 2 ) पंजीयक या उसके नामिती द्वारा जारी सम्मन या नोटिस 

( ii ) जहाँ ऐमी संपत्ति है उस स्थान पर या उसके साथ के स्थान 
मामलमवार, महालकारी, तहसीलवार या चिट विभाग के किसी कर्म 
चारी के माध्यम से या रजिस्ट्री रसीवी हाक द्वारा भेजा जाये । 

पर होल बजाकर या अन्य परम्परागत तरीके से प्रादेशों दिया 

जायेगा और प्रादेश की एक प्रति सपत्ति के प्रमुख भाग पर और गांव 
( 3 ) मम्मन या नोटिस देने वाला अधिकारी उन सभी मामलों 

की चावडी के प्रमुख भाग में लगायी जायेगी और जहाँ मपत्ति रोमी 
में , जिनमें सम्मन या नोटिस दिया गया है मूल सम्मन या नोटिस , भूमि है , जिसके लिए राज्य सरकार को राजस्थ अदा किया जाता है 
विवरणी परांकित करेगा, संलग्न करेगा या परांकित करवाये गा या यहां कलेक्टर के कार्यालय में और मामलतदार या महालकारी या 
संलग्न करबायेगा, जिसमें यह दिया गया हो कि यथास्थिति मम्मन या सहसीलदार या किसी अन्य राजस्व अधिकारी , जिसके अधिकार क्षेत्र 
नोटिस किस समय और किस प्रकार भेजा जाये लथा उस व्यक्ति 

में मपत्ति स्थित है, के कार्यालय में भी लगायी जायेगी । 
( यपि कोई हो ) का नाम और पता देगा जो सम्मन या नोटिम दिये 
गम व्यक्ति को पहचानता हो और जो उमको मुपुर्दगी या प्रम्सुति का 

53 . निष्पादन-कार्यवाही के दौरान व्यक्ति द्वारा दी गयी फिमी जमानत की 
साक्षी हो । 

वसूली के लिए संपत्ति की कुआ और बिक्री की क्रियाविधि 
( 4 ) मम्मन या नोटिम जारी करने वाला अधिकारी सम्मन या 

नियम 51 और 52 में दी गयी क्रियाविधि ग्रया परिवमित रूप 
नोटिस देने वाले अधिकारी की शपथ के आधार पर जांच कर सकता में निष्पावन -कार्यवाही के दौरान व्यक्ति द्वारा दी गयी किसी जमानत 
है या मामलतदार या अन्य मधिकारी जिसके माध्यम से बह दिया गया है 

की वसूली लिए संपत्ति की कुर्की और बिक्री पर लागू होगी । 
द्वारा उसकी जांच करवा सकता है तथा इस मामले में उसके द्वारा 
ठीफ समानी जाने वाली पौर छानबीन कर सकता है और यह घोषणा 54 . मंपत्ति का निजी अंतरण वनित करने वाला अभिज्ञापन जारी करना 
कर सकता है कि यथा स्थिति मम्मन या नोटिम विधिवत दिया धारा 71 के खड़ ( क ) के अधीन कार्य करते समय पंजीयक किसी 
गया है या जिस तरह वह ठीक समझे उस तरह से दिये जाने के लिए भी संपत्ति के संबंध में प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करते समय फार्म 2 8 में 
मावेश वे सकता है । 

अभिज्ञापन जारी करेगा तथा अचल संपत्ति के मामले में अभिशापन की 
( 5) उप -नियम ( 1 ) से ( 4 ) मका दिये गय सम्मन और नोटिस 

एक प्रति उस मामलसवार, महालकारी या तहसीलदार या अन्य किसी 
देने की यपा परिवर्तित रूप में धारा 46 के प्रवीन कार्य करते हुए 

राजस्व अधिकारी को भी भेजेगा जिमके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित 
पंजीयक या उसके द्वारा प्राधिकृत द्वारा जारी सम्मन या मोटिस देने 

है और, जो तक के रिकार्ड में ऐसे प्रमाण - पत्र की प्रविष्टि करायगा । 
के संबंध में लागू होगी । 

5 5. पंत्राटों के परिपालन को क्रियाविधि 
51 . किसी कुर्की के विरत पायों और भापत्तियों की जांच 

( 1 ) पंजीयक या उसके नामिती द्वारा धारा 88 या 89 के अधीन 
धारा 68 के अधीन किसी संपत्ति की कुकी के विश्व जहां इस 

पारित किया गया हर आवेग या पंचाट , पंजीयक द्वारा फोरमैन या संबंधित 
प्राधार पर दावा या प्रापत्ति की जाती है कि इस प्रकार की संपत्ति 

पार्टी को भेजा जाएगा और उसके भाय ये अनुदेश दिये जायेंगे कि यथा 
की कुर्की नहीं की जा सकती है तो पंजीयक या ययास्थिति उसका 

स्थिति फोरमैन या संबंधित पार्टी का धारा 71 के उपबंधों के अनुसार 
नामिती बावे या भापति के बारे में जांच करेगा और गुण दोषों के 

पंचाटों के निष्पादन की कार्यवाही नकाल करनी होगी । 
प्राधार पर उनका निपटान करेगा । 

( 2 ) यदि पंचाटों के अंतगत देय राशि तत्काल वसूल नहीं की जाती 
बशर्ते जब पजीयक या उममा नामिती यह मम कि दाबा या 

या उमके अधीन आदेश का पालन नहीं किया जाना तो धारा 71 के 
मापत्ति निरर्थक है सब कोई जांच नहीं फो जाती । 

अधीन प्रमाण -पत्र जारी करने के लिये उसे उमन परिवाषन कार्यवाही के 
52 . धाग 68 के अधीन मक की गयी संपत्ति के अभिरक्षण की क्रियाविधि लिये प्रावेदनपत्र सहित पंजीयक को भेज दिया जायगा , इसके माथ ही 

पंजीयक द्वारा उपेक्षित पूरी जानकारी भो भेजी जाएगी । आवेदक इस 
( 1 ) जहाँ कुर्फ की जाने वाली संपत्ति देनदार के अधिकार में 

बात का उल्लेख करेगा कि यह पंचाट का निष्पादन मिथिल न्यायालय के 
रहने पाले कृषि उत्पादन से भिन्न चल संपत्ति है वहां कुर्को वास्तविक 

माध्यम से करना चालना है या गलम्ब प्राधिकारियों के माध्यम मे , जमा 
कम्ज द्वारा की जायगी और कुर्की करने वाला अधिकारी संपत्ति को 

कि धाग 71 में दिया गया है । 
अभिरक्षण में या उपने प्रधामस्थ या प्राप्तकर्ता, यदि वह उप-नियम 

( 3) पचाटों के निष्पादन के लिये मा प्रायेदनपत्र प्राप्त होने पर 
( 2 ) के अधीन मियुक्त किया गया हो के अभिरक्षण में रख्नेगा तथा 
उसके उचित अभिरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा : 

पंजीयक उसे परिपालन के लिय उपयुक्त प्राधिकारी के पाम भज देगा 

और साथ ही धारा 71 के अधीन अपने द्वारा जारी किया गया प्रमाण -पक्ष 
बशर्ते जब कम्ज में की गयी संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक रूप से मष्ट सथा नियम 54 के प्रधीन जारी किया गया अभिज्ञापन भी , उसमें निर्धा 
होने वाली हो या जब उसे अभिरक्षण में रखने का खर्च उसके मूल्य रित प्रकार से भेज देगा । 
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( 1 ) धारा 70 के अधीन अपील में पारित किया गया प्रत्ययादेश 
भी उप-नियम ( 2 ) प्रौर ( 3 ) में निर्धारित प्रकार ग नियमादिया किया 
जाएगा । 
56, बेधी न जा गकने थानी संपत्ति का अंतरण 

( 1 ) धाग 71 के अधीन जिम श्रादेश के निष्पादन के लिये प्रायेदन 
किया गया है , उसका निष्पादन करने में जब कोई संपत्ति खरीदार के 
प्रभाव में बची नहीं जा सकती तब यदि संपत्ति , चूककर्ता के या उमकी 
पोर से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में हो या पंजीयक द्वारा उक्त 
धारा के खच ( क ) या ( ख ) के अधीन प्रमाण -पत्र आरी किय जाने के 
बाद चूककर्ता द्वारा निर्मित हक के अधीन उक्त संपत्ति का दावा करने 
वाले व्यक्ति के अधिकार में हो; तो निष्पादन करने वाला अधिकारी 
यथाशीघ्र इस सध्य की सूचना यथास्थिति न्यायालय या कनस्टर या 
पंजीयक तथा उक्त मादेश के निष्पादन के लिये आवेदन करने वाले 
निर्णीत लेमदार को देगा । 


( 2 ) उप-नियम ( 1 ) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णीत लेन 
बार रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से छ: महीने के भीतर या किसी 
विशिष्ट मामले में पर्याप्त कारणों से प्रवालत या कलफ्टर पा पंजीयन 
द्वारा दी गई अतिरिक्त अवधि के भीतर यथास्थिति प्रवालन , कलस्टर 
या पंजीयफ को इस बात का उल्लेख करते हुए निति प्राधेवन कर 
सकता है कि उसे इस प्रकार की संपत्ति लेना मंजूर है या नहीं । 

( 3 ) उप -नियम ( 2 ) के अधीन प्रावेदन प्राप्त होने पर अभीष्ट 
अंतरण के बारे में चूककर्ता और ए में सभी व्यक्तियों को जिनके बारे में 
यह पता है कि संपत्ति में उनकी अभिमचि है नथा उन व्यक्तियों को 
नोटिस भेजा जाएगा जिनका नाम संपत्ति पर कोई हक रखनेवाले व्यक्ति 
के रूप में हक के रिकार्ड में दिया गया है । 

( 4 ) ऐ मा नोटिम प्राप्त होने पर चूककर्ता या ऐसी संपनि का स्वामी 
कोई भी व्यक्ति या धारा 71 के अधीन प्रमाण -पत्र जारी करने की तारोग 
से पहले प्राप्त किये गये अधिकार के कारण उममें हक रखनेवाला कोई 
भी व्यक्ति एसी मोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भानर 
न्यायालय या कलक्टर या पंजीयक के पास निष्पादित जिय जाने याले 
प्रादेश के प्रधीन देय राशि और उस पर देय ब्याज तथा यथास्थिति 
न्यायालय या फलक्टर या पंजीयक ताग इस संबंध में निर्धारित दूसरे 
प्रासगिक व्यय को कुल राशि के बराबर रकम फोरमैन को अदा करने 
के लिय जमा कर सकता है । 

( 5 ) धूककर्ता या संपत्ति में अभिरुचि रखनेवाले किसी व्यक्ति या 
संपत्ति में कोई हक रखनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा उप-नियम ( 4 ) के 
प्रतर्गत राशि जमा न करने की स्थिनि में यथास्थिति न्यायालय या कलक्टर 
या पजीयक फामं 29 में प्रमाण -पत्र में दी गई शर्तों पर निर्णीत लेनबार 
को मंपत्ति का प्रेतरण करने का निदेश देगा । 

( 6 ) उप -नियम ( 5 ) के अधीन दिये गये प्रमाणपत्न में यह बताया 
जाएगा कि निर्णीत लेनदार को चुकान में प्राप्य पूरा राशि के बराबर 
संपत्ति का प्रतरण किया गया है या गण को बराबर संपत्ति का । 

( 7 ) निर्णीन लेनदार को चूककर्ता से प्राप्य राशि के अाणिक भग 
तान के बगबर संपति का उसे अनरण किया जाता है जो ययाम्पिति 
न्यायालय या कलक्टर या पंजोगक,निर्णा लेनदार के पजीयक द्वारा हम्ला 
क्षरित प्रमाण- पन्न प्रस्तुत किय जाने पर धारा 71 में निर्धारित प्रकार से 
प्राप्य शेष राशि वसूल करेगा । 

( 8 ) उप -नियम ( 5 ) के प्रधान निम्न प्रकार मपनि का अंतरण 
किया जाएगा :--- 
( I ) चल संपत्ति के मामले में : - - 
( क ) जहा संपत्ति चूककर्ता के अपने अधिकार में है अथवा 

न्यायालय या कलक्टर या पंजोपक को पोर से अधिकार 


में रखो गयी है तो वह निर्णी। पेनार के सुपुर्द कर दी 

जाएगी । 
( ख ) जहां मपत्ति चककर्ता की ओर से विमी व्यक्ति के अधि 

कार में हो तो हम व्यक्ति को नोटिस देकर उसकी 
मुपुर्दगी की जाएगी : इस नोटिस में यह निदेश दिया 
जाएगा कि यह निर्णीत लेनवार शांतिपूर्वक इगका वास्त 
विक कम्जा दे और संपत्ति का अधिकार अन्य किसी 

व्यक्ति के सुपुर्ष न करे । 
( ग ) निर्णीत लेनवार की ओर से अधिकार प्राप्त करनेवाली 

____ पार्टी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को संपनि सुपुर्द की जाएगी । 
( II ) अचल संपत्ति के मामले में 
( क ) जहां संपत्ति उगायी जा रही या खड़ी फसल है वहां 

फसल कटने और इकट्ठी करने से पहले यह निर्णीत 
लेनवार के सुपुर्द की जाएगी तथा निर्णीत लेनदार का 
उस स्थान पर जाकर फसल की देखभाल करने और 
उसे काटने तथा इकट्ठी करने के लिये प्रायश्यक सभी 

काय करने का हक होगा । 
( ख ) जहां संपत्ति चूककर्ता के या उसकी भोर से किसी 

व्यक्ति या धाग 71 के अधीन प्रमाण-पत्र जारी करने 
की तारीख के बाद निर्मित अधिकार के अधीन वाया 
करने वाले किमी व्यक्ति के अधिकार में है तो यथा . 
स्थिति न्यायालय या कलक्टर या पंजीयक उस संपत्ति 
का वास्तविक अधिकार निर्णीत लेनदार या मुपुवंगी लिने 
के लिये इसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को देकर सुपुर्दगी 
करने का आदेश देगा मोर पावश्यकता होने पर उस 
व्यक्ति को निकालकर भी मुपुर्दगी की जाएगी जो अधि . 

कार छोड़ने के लिय गैर-कानूनी तौर पर इनकार करे । 
( ग ) जहाँ संपत्ति किसी किरायेदार के या धारा 71 के अधीन 

प्रमाण -पत्र जारी करने की तारीख से पहले सपत्ति का 
हफ प्राप्त करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार 
में है तो यथास्थिति न्यायालय या कलक्टर या पंजीयक 
सुपुर्वगी के लिये यह आदेश देगा कि निर्णीत लेनवार को 
संपत्ति के अनरण से संबधित प्रमाण-पत्र को एक प्रांत 
संपत्ति के किसी प्रमुख स्थान पर लगायी जाय और 
किसी मुविधाजनक स्थान पर ढोल बजाकर या अन्य 
किसी परंपरागत तरीके से ऐसे व्यक्ति को यह अभिशापन 
दिया जाए कि संपत्ति में चूककर्ता का हक निर्णीत 

लेनवार को अतरित कर दिया गया है । 
( 9 ) निर्णीत लेनदार को पंजीयक द्वारा समय -समय पर निर्धारित 
मीमा तक बिक्री से संबंधित व्यय की अदायगी करनी होगी और पशुधन , 
यदि कोई हो , की देखभाल पर होने वाला खर्च भी प्रदा करना होगा । 

( 10) जहां उगायी जा रही या खड़ी फसल कटने पौर इकट्टा 
करने से पहले भूमि उप -नियम ( 8 ) के ( II ) के उप- ( क ) के 
अधीन निर्णीत लेनदार को प्रेरित की जाती है वहां निर्णीत लेनवार को 
पाल वर्ष के लिये उस भूमि का राजस्व प्रदा करना होगा । 

( 11 ) निर्णीत लेनदार, उप-नियम ( 8 ) के लंड ( II ) के उप -खंड 
( ख ) या ( ग ) के अधीन सपति के संतरण की सूचना ग्राम लेखापाल को 
उमकी जानकारी और हम के रिवाई में प्रविष्टि के लिये तत्कान दा मानी 
चाहिए । 

( 12 ) निर्णीत लेनदार मिमे उप-नियम ( 5 ) के प्रधान संपनि 
अंभरित की जाती है , ऐसे प्रत्येक चूककर्ता के लिये अलग - अलग खाता 
रखेगा जिममें बाहरी ऋण, भू- राजस्व अोर संपत्ति के संबंध में अन्य 
देयतामों को अदायगी सहित समस्त व्यय और संपत्ति से प्राप्त समन 
प्राय का हिसाब रखा जाएगा । 
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( 13 ) निर्णीत लेमवार, जिसे उप-नियम ( 5 ) के प्रधान संपत्ति का 
अंतरण किया जाता है, संपत्ति को यथाशीघ्र और फारमैन नया चूककर्ता 
फे सर्वाधिक हित में बेचने का पूरा प्रयत्न करेगा । चूककर्ता जा मनत : 
संपत्ति का स्वामी पा , को प्राथमिकता दी जाएगी । पंजोय द्वारा पुष्टि 
किये जाने पर बिक्री की जाएगी । बिक्री से प्राप्त राशि में रो बिका के 
खर्ष और निर्णीत लेनदार द्वारा किय गये अन्य व्यय तथा उप-नियम 
( 9 ) और ( 12 ) में उल्लिखिन व्यय पूरे किये जायगे तथा निष्पादित 
झि• जाने वाले प्रादेश के अधीन चूककर्ता द्वारा देय राशि का भुगतान 
किया जाएगा और तब अतिरिक्त गशि ( यदि कोई हो ) चूककर्ता को अवा 
की जाएगी । 

( 14 ) जब तक संपत्ति बिफ नहीं जाती तब तक निर्णीत लेनवार, 
जिसे उप-नियम ( 5 ) के अधीन भूमि का अंतरण किया जाता है, उसे 
प पर देने या उसे किसी अन्य प्रकार से उपयोग में लाने का पूरा-पूरा 
प्रयत्न करेगा ताकि संपत्ति से अधिकतम प्राय प्राप्त की जा सके । 

( 15 ) निर्णीत लेमवार जिसे उप -नियम ( 5 ) के अधीन संपत्नि का 
प्रतरण किया जाता है, उस प्रादेश जिसके निष्पादन में मपनि का अंतरण 
किया गया था , के अधीन प्राप्म पूरी राशि के बंदोबस्त से प्राप्त राशि में 
से वसूल कर लेना है तो अनमिकी संपत्ति ककर्ता को वापम दी जाएगी । 
57. विवादों के निर्णय के लिये फीम की अदायगी 

( 1 ) पजीयक या नामिती, जैसी भी स्थिति हो , कोई भी विवाद 
सभी स्वीकार करेगा यदि ऐसे विवाद के संदर्भ में सदंधित फार्म 27 में 
प्रापेवन- पान पर न्यायालय फीम की स्टाम्पे निम्नलिखित मानों में चिपकाई 
गयी हो , मर्थात् : 

उपयुक्त न्यायालय फीम 


म .पै० 
( i ) यकालत नामा 

2 , 00 
( ii ) स्थगन के लिये भावेदन -पत्र 

10 . 00 
( iii ) अमरिम स्थगन या गहत के लिये 
आवेदनपन्न 

25 , 00 
( 3 ) ( क ) किसी विवाद को निर्णय करने वाले पंजीयक या उसका 
नामिती विवाद से संबंधित पार्टी या पार्टियों से उतनी राशि जमा करने 
को कह सकते हैं जो उसके विचार में ऐसे वर्षों के लिये प्रावश्यक है 
जिममें यथास्थिति पंजीयक या उसके नामिती की फीम भी शामिल है 

( ख ) पजीयक या उसके नामिती को यह अधिकार होगा कि यह 
ऊपर दिये गये अनुसार जमा की गई राशि को ध्यान में रखते 
हुए , पजीयक द्वारा निर्धारित मानों के अनुसार विवाद के निर्णय 
की फीस और खर्च, की प्रदायगो फोरमैन द्वारा अपनी निधि 
में से, या विवाद से संबंधित पार्टी या पार्टियों जिन्हें वह 
ठीक समझें, द्वारा किये जाने का प्रावेश सकता है । 
( ग ) पंजीयक सामान्य या विशेष प्रादेश द्वाग , उसे या उसके नामिती 
को दी जाने वाली फीस या खचों को निर्दिष्ट कर सकता 


अध्याय - 7 


- - - - - - - - - - 


- - 


510 , 00 


विधि 
58. लिखित रूप में अपील 

( 1 ) धारा 70 या धारा 74 की उप -धारा ( 1 ) और ( 2 ) के 
अधीन कोई अपील राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इसके लिये 
सरकारी रामपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकार प्रदान किये गये अधिकारी 
या प्राधिकारी ( इसके बाद उसे अपाल प्राधिकार के रूप में लिखा गया 
है ) को व्यक्ति द्वारा स्वथ प्रस्तुत की आएगी या जिम्मी डाक द्वारा भेजी 
जाएगी । 
( 2 ) अपील ज्ञापन के फार्म में होगी और उस पर न्यायाला फीम के 

म० 150 . 00 के स्टाम्प लगाये जायेंगे । 
( 3 ) प्रत्येक अपील में निम्नलिखित का उल्लेख होगा : 
( क ) अपीलकर्ता और प्रतिवाव के नाम और पते : 
( ख ) जिस प्रवेश के विरुद्ध अपील की गई वह किसके द्वारा विया 


गया ; 


म० पं० 
( I ) धन साधारण के वावे - - 
( क ) जहां विवाद में वावे की राशि 
२० 1, 000 से अधिक न हो 

25. 100 
( ख ) जहां ऐसी राशि म . 5, 000 

से अधिक न हो 
( ग ) जहां ऐसी राशि रु . 5, 001) 
से अधिक हो 

75 . 100 
( II ) धन के जटिल दावे -- 
( क ) जहां विवाद में दावे की गशि 
म० 1 , 000 से अधिक न हो 

510 . 00 
( म्म ) जहाँ ऐसी राशि म . 1 , 000 

में अधिक पर म० 5, 010 (0 में 
अधिक न हो 

75 . 0 
( ग ) जहाँ ऐसी राशि १० 5, 000 
से अधिक हो 

100 , 00 
( III ) अन्य सभी दावे 

100. 00 
स्पष्टीकरण - - इम उप -नियम के प्रयोजन के लिये “ धन के मावारण 
वाये " का अर्थ उम फोरमैन का दावा है जिसका कारोबार चिट च गाना 
है जिसमें ऋण के बोडों पर आधारित इनामी राशि , बचन पन्नी का यिन 
रण , स्वीकृति और प्राप्ति -सूचना भेजना शामिल है और " धन के जटिल 
दाये का अर्थ है धन के गाधारण दात्रों में भिन्न सभी दावे । इा उप 
नियम के प्रयोजनो के लिये विवाद के वर्गीकरण हे प्रश्न का निर्णय विवाद 
का निर्णय करने वालेपजीयक या उसके नामिती द्वारा किया जाएगा और 
यथास्थिति पंजीयक या उसके नामिती का निर्णय हो प्रतिम होगा । 

( 2 ) नीघे निर्दिष्ट किये गये वस्तावेजों मे ने कोई भी दस्तावेज पंजी 
यक या उसके नामिती के समक्ष तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब 
2 - 318GI / 84 


( ग ) जिस प्रविण के विरुद्ध अपील को गयी, उसके बारे में की गई 

आपत्तियों के प्राधार स्पष्ट रूप में और विशिष्ट शीर्षों 
के अंतर्गत दिये आयें और उनके साथ प्रमाण का ज्ञापन 

दिया जाए : 
( घ ) जिम राल्न रसाम का वावा अपीलकर्ता ने किया , वह मही 

__ प में लिखी जाएः प्रौर 
( 1 ) अपील का आदेश देने की तारीख लिखें । 
59. अपील की सुनवाई प्रौर उसे खारिज करना 

___ 1. प्रपीन की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी ययाणा की जांच 
करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि --- 
( क ) नियम 58 ( 2 ) में निर्दिष्ट मूल्य के न्यायालय फोर ने स्टाम्प 

अपील के ज्ञापन पर लगाये गये हैं । 
( स ) मापील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की उपस्थित होने का अधि 

कार है ; 
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( ग ) अपील निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर की गयी है; मौर 
( प ) यह अधिनियम और इन नियमों के अनुरूप है । 

( 2) अपान प्राधिकारी के गामने कार्यवाही के समय अपीलकर्ता और 
प्रतियादी का प्रतिनिधित्व मुरूनार नामा रखने वाले किसी एजेंट या कानून 
की प्रैक्टिम करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए । 

( 3 ) अपील प्राधिकारी, की गई जांच , पौर, आंचे गये अभिलेखों के 
आधार पर अपील पर ऐसा प्रादेश दे सकता है जो उसे न्याय संगत और 
उचित लगे 

( 4 ) उप-नियम ( 3 ) के अधीन अपील प्राधिकारी का प्रत्येक प्रादेश 
लिखित रूप में होगा और संबंधित पार्टियां तथा पंजीयक को उसकी 
सूचना दी जाएगी । 
60. पंजीयक द्वारा अभिलेख रखने की अवधि 

रजिस्टर और लेखा बहियों सहित बिट के अभिलेख निम्नलिखित 
तारीखों से साठ वर्ष की अवधि सक पजीयक के कार्यालय में रखे जाएंगे 
( क ) समाप्त की गयी घिटो के मामले में जमानत छुड़ाने से , ( ख ) 
अधिनियम के अध्याय 10 में दिये गये मामलों में पिट का कार्य पूरी तरह 
बंध किये जाने की तारीख से और यदि उस मध्याय के प्रतर्गत दिये गये 
मादेश अपील योग्य है तो अपील खारिज होने की तारीख से । 
61. रस्ने गये प्रभिलेखों का रजिस्टर 

प्रत्येक पंजीयक एक अलग रजिस्टर राखंगा जिसमें उसके कार्यालय में 
पजीकृत घिटो से संबंधित सभी प्रमिलेखों के विवरणों की प्रविष्टि की 
जाएगी । 


वाले अथवा अपराध करने के लिये उचित हा में मदिग्ध पाये जाने वाले 
व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम की घाग 73 अश्या 77 के अंतर्गत कोई 
कारवाई करने से पहले उसे एक कारण यनानो मोटिस जारी करेगा जिसमें 
मबंधित व्यक्ति में 15 दिन के अंदर यह स्पष्ट करने के लिय कहा जाएगा 
कि उक्त अधिनियम की धारा 78 अथवा 77, जो भा नाग हो , के अन 
गत क्यों न उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाय । 

( 2) उक्त उपबंध में किसी बात के समाविष्ट होने के बावजूद : - - 
( अ ) राज्य सरकार का कोई अधिकारी जिसे उक्न अधिनियम 

प्रथवा उमझे मतर्गत बनाये गये नियमों के अनर्गन अपराध 
करने वाले अथवा अपराध करने के लिये उचित रूप से संदिग्ध 
पाये जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रभमन कार्रवाई करने का 
अधिकार प्राप्त है, उक्त अधिनियम के अतर्गन फौजदारी की 
कानूनी कार्रवाई शुरू होने से पूर्व या 3 बाद, किसी भी 
व्यक्ति द्वारा किये गये कथित अपराध का प्रशमन कर सकेगा 
बशत कि अपराध का प्रस्तावित प्रशमन करना राज्य मरकार 
द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया 

हो । 
( ब ) उफ्त संदर्शित ऐसे प्रस्ताय का अनुमोदन करने के लिये शक्ति 

प्रवत्त अधिकारी द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने पर , 
प्रणमन के लिये शक्ति प्राप्त अधिकारी सबंधित व्यक्ति 
को इस हेतु लिखित में एक सूचना भेजेगा जिसमें यह निर्दिष्ट 
किया जाएगा कि - - - 
( क ) प्रशमन के आधार पर निर्धारित की गई राशि , 
( ख ) वह तारीख जिस पर अथवा मिमसे पूर्व राशि पवा की 

जायेगी । " 


" 62. अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराधों का प्रशमन 

( 1 ) राज्य मरकार द्वारा शक्ति प्रदत्त कोई अधिकारी उक्त अधि 
नियम अथवा उसके प्रतर्गत बनाये गये नियमों के प्रतर्गत अपराध करने 


परिशिष्ट - 1 

फार्म 1 

[ धारा 4( 2 ) और नियम 3 देखें ] 
( चिट शुरू करने या चलाने के लिये पूर्व अनुमति प्रदान करने हेतु फोरमैन द्वारा प्रयोग किये जाने या प्रायवन - पन्न का कार्य । ) 

स्थान : 
दिनांक : 


प्रेषक 


मेवा में , 

मपिन 


या 
( प्राधिकृत अधिकारी 

- पदमाम द्वारा ) 
महोदय , 
मैं . . . . . . . . . . . . . . . श्री 

का / श्री सुपुत्र 
पत्नी/ मुपुत्री 

( यहां व्यवमाय या कारोबार का उन्ननेल करें ) 
निवासी हम क्रमश : प्रध्यक्ष और मधिव ) ( फार्म , कम्पनी, सहकारी समिति आदि का नाम ) की ओर से 

. . .स्थित उनके 
पंजीकत पते पर फोरमैन के रूप में । ( यहा डाक का पता विस्तार से दें ) चिट शुरू करने और पलाने के इच्छुक है । इस गम्मन्ध में पुरे विवरण अनुबन्ध 
में दिये गये हैं । 

___ 2. प्रश्नाधीन चिट को शुरू करने और चलाने के लिये दिनांक . . . . . . . . . . . को हुई अपनी बैठक में प्रबन्ध ममिनि निदेशक बोर्ड द्वारा पारिन 
संकल्प की सत्यापित प्रति प्रमके माप संलग्न है । 


का 
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___ 3. मैं उन उद्वेश्य के लिये निर्धारित रु . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ( शब्दों में ) . . . . . . .. . . 
( रूपये मात्र ) की राशि इसके माथ प्रेषित करता हूं करते है । 
___ 4. मै हम यह मत्यापित करता हूं करते हैं कि इस आवेदन की तारीख को मेरे हमारे द्वारा चलाई गई चिटो की कुल राशि रू . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . रूपये ) है और यह चिट फण्ड प्रधिनियम , 1982 ( 1982 का केन्द्रीय पधिनियम संख्या 40) की धारा 
13 में निर्दिष्ट पिट की कुल राशि से अधिक नहीं हैं । 

5. में हम प्रापसे अनुरोध करता हूं/करते है कि कृपया प्राप चिट शुरू करने और चलाने के लिये अपनी स्वीकृति प्रदान करें । स्वीकृति की सूचना प्राप्त 
होने पर ही घिट के पंजीकरण, मावि के सन्दर्भ में आगे की कारवाई की जायेगी ) । 

भवदीय , 
अध्यक्ष 

सचिव 

के लिये या की मोर से 
अनुलग्नक : पनक 
जो लागू न हो कृपया उसे काट दें या हटा दें । । 
आवेदक का उपयुक्त पदनाम लिखे । 
यहां पर भावेदक संस्था यदि कोई हो , का नाम लिखें । 


अनुबाध 

श्यौरों का विवरण 
1. कम्पनी/ व्यक्तियों की मस्था सरकारी समिति माझेवारी /एकमात्र स्वामित्ववाली 

मंस्था का नाम और पता पंजीकृत और प्रधान कार्यालय प्रशासनिक कार्यालय 

के पते, यदि कोई हो , दिये जाने चाहिये । 
2. संरचना अर्थात् क्या यह कम्पनी सहकारी ममिति या व्यक्तियों के पंजीकृत/ अपंजीकृत 

संघ / सामेदारी/ एकमात्र स्वामित्ववाली संस्था के रूप में नियमित है । (निगमन 
पंजीकरण की सारीख सहित जिस अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत निगमित / 

पंजीकृत की गई है उसका भी उल्लेख करें । 
3. शास्त्रानों कार्यालयों, यदि कोई हो , के नाम और पते ? 
4. संस्था के प्रमुख उद्देश्य ( ज्ञापन तथा संघ के अन्तनियमों या संस्था के कार्य - 
कलापों को विनियमित करने वाले यथास्थिति उपनियमों या नियमो की एक 

प्रप्ति संलग्न करें । ) 
5. निवेशकों के या यथास्थिति प्रवर्तको प्रबन्ध समिति के सवस्यों/ सामेदारों आदि 
__ नाम , व्यवसाय और प्रायासीय पते । 
6. प्रमुख कार्यापालक अधिकारी तथा प्रबन्धकीय तंत्र में उसके तत्काल बाव के दो 

अधिकारियों के नाम ओर आवासीय पते । 
7. बैंकरों के नाम और उनके पते । 
8 . भेखा परीक्षकों के नाम और उनके पने । 
9. शुरू की जाने वाली पिट (चिटो ) के विवरण ( जैसे चिट की राशि , चिट 

की अवधि , ड्रा की प्राति, ड्रा फी पद्धति प्रावि सदस्यों के साथ किये जाने . 

वाले घिट करार के प्रारूप की प्रति भी संलग्न करें ) 
10, जहाँ चिट योजना ( योजनायें ) चलानी है / हैं उन स्थानों का नाम । 
11. सहायक कम्पनियों/सहकारी समितियों/व्यक्तियों के संघों/साभेदागे एकमात्र स्वामित्व 

पाली संस्थानों के नाम और पत्ते । 
12. निवेशकों या मद 11 में उल्लिखित यथास्थिति सस्था/ संस्थानों के प्रवर्तकों 

प्रबन्ध ममिति मावि के सदस्यों के नाम , व्यवसाय प्रौर प्राधासीय पते । 

मैंहम निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं/करते है कि यहां पर उल्लेख किये गये तथा अनुलग्नकों में दिये गये तस्य मेरी हमारी सर्वोत्तम जानकारी 
पौर विश्वास के अनुसार सही है । 
. . . . . . . . . . . .में 19 . . . . , 

. . . . ... . . . के . . . . . . . . . . . . . . . . . के . . . . . . . . .. . . . . . . . . . दिन इसे 
दिनांकित किया गया । 

माम 


पदनाम 


हस्ताक्षर 


. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . के लिये की अोर से 


यहां भावेदक संस्था , यदि कोई हो , का नाम लिखें । 
जो लाग न हो , उसे काट दें । 
टप्पणी : ( I ) किसी मव के मामने पूरे विवरण देने के लिये स्थान अपर्याप्त है तो अपेक्षित जानकारी प्रलग कागज पर दी जानी चाहिये और उसका 

प्रति मन्दर्भ उम विवरण की मंशोधित मद के सामने दिया जाना चाहिये । । 
( II ) तुलनपन और लाभ हानि लेखे, यदि कोई हो , की प्रयतम उपलब्ध लेखा परीक्षित , प्रति इसके साथ संलग्न की जानी चाहिये । 
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[भाग 1 - खण्ड 


- 


फार्म II 
चिट करा रके पंजीकरण के लिये प्रावेदन - पत्न 

( धारा 7 और नियम 5 देखें ) 


स्थान : 
दिनांक : 


सेवा में 


चिटी के पंजीयक 


प्रिय महोदय , 

( क ) मैं . . . . . . . . . . . 
फोरमैन होने न नाते 


श्री . 


. . . . . . . . . के नाम पौर पद्धति के अन्तर्गन . . . . . . . . . 


में 


या . . . . . . . . . . 


. . . . . . , . । · + + + + + + । • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


• • • • • • • • • • । । . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . म . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . 


. . . , , , , . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . 


९ 


. में चिट चला रहा हूं । 
( ख ) हम . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . के नाम और पद्धति के अन्तर्गत चिट कारोबार चलाने वाले फोरमैन के क्रममाः अध्यक्ष पौर सचिव इसके 
द्वारा चिट करार के पंजीकरण के लिये प्रावेदन करते हैं । 

2. चिट करार ( दो प्रतियों ) में और चिट फंध ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) नियमावली 19 के अन्तर्गत अपेक्षित 
पंजीकरण शुल्क के रूप में क. . 

. . . की राशि इसके साथ संलग्न हैं । 
___ 3. इस आवेदन की तारीख को चल रही वर्तमान चिटो की संख्या . . . . . 

. . . . . है और इन चिटों में लगी हुई कुल घिट राशि म . 
. . . . . . . . . . . है जो कि चिट फंड अधिनियम, 1982 ( 1982 का केन्द्रीय अधिनियम , सं० 40 ) की धारा 13 में निविष्ट सीमानों 
के भीतर हैं । 

4. प्रश्नाधीन चिट शुरू करने और चलाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत प्राप्त मंजूरी को प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न है । राज्य 
मरकार प्राधिकृत अधिकारी को म सम्बन्ध में किये गये दिनांक . . 

. . के प्रावेदन की एक प्रति भी अनुलग्नकों सहित प्रापकी 
सूचना और सत्काल संवर्भ के लिये संलग्न हैं । 

5. में हम उक्त प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट शुक्ल १० . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( रुपये शब्दों मे ) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . रुपये ) 
की राशि इसके साथ प्रेषित करता हूं करते हैं । 

घोषणा 
6. मैंने हमने चिट फण्ड अधिनियम , 1982 ( 1982 का केन्द्रीय प्रधिनियम सं० 40 ) और उसके अंतर्गत राज्य भरकार द्वारा बनाये गये नियम पढ़ 
लिये हैं तथा महम यह घोषणा करता हूँ करते हैं फि चिट करार उक्त अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुरूप बनाया गया है । 
मेरी हमारी जानकारी सूचना और विश्वास के अनुमार उक्त विवरण सही और पूरे हैं । 

भवदीय 
प्रध्यक्ष 
सचिव 
नाम : 

पवनाम : 
फोरमैन के लिय और की ओर से 


टिप्पणीः ( I ) यहां पर आवेदक संस्था यदि कोई हो , का नाम लिखा जाये । 

( II ) जो लाग न हो उसे काट दें या हटा दें । आवेदक के उपयुक्त पदनाम (पदनामों ) का उल्लेख करें । 


फार्म III 
[ धारा 7 ( 2 ) पौर नियम 6 देखे] । 

पंजीकरण का पृष्ठांकम 
मैं पसके द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि फोरमम के रूप में . . . . . 

( फोरमैन का नाम 
और पता यहाँ भरा जाये ) द्वारा चलायी जाने वाली प्रस्तावित चिट के 19 . . . . . . . . . . . . . . 1982 के . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . के . . . . . . . 
दिम, घिट फण्ड अधिनियम ( 1982 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 40 ) की धारा 7 की उपघास ( 2 ) के अन्तर्गत मेरे द्वारा 19 . . . . . . . . . . . . . . . . के 
चिट म० : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के रूप में पंजीकृत किया गया है । 
. . . . . . . के . . . . . . . . . . . . . . . . . को . . . . . . 

.मे मेरे, हस्ताक्षर और मुहर के 
अधीन दिया गया । 

पंजीयक के हस्ताक्षर 
( महर ) 


भाग III- - खण्ड 3 ] 
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फार्म - 4 
[ धाग 8( 4) और नियम 9 देश ] 


स्थान : 
दिनांक : 


चिटों के पंजीयक 


प्रिय महोदय , 

चिट फण्ड अधिनियम , 1982 ( 1982 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 40) की धारा 8 की उपधारा ( 4 ) के अनुसरण में हम इसके द्वारा कम्पनी 
को प्रारक्षित निधि से प्राहरण द्वारा म . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( शब्दों में ) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . रुपये ) की राशि के विनियोजन 
के लिये प्रापका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण यह प्राहरण पावश्यक को गया है । 

( यहाँ उन परिस्थितियो का उल्लेख कर जिनके अन्तर्गत प्रारक्षित निधि से प्राहरण प्रावश्यक हो गया है । 
2. हम आपको जानकारी के लिये पिछले दो लेखा वर्षों के लाभ हानि लेख्खे और तुलन-पन तथा . . . 

. . . . . . , , 19 को 
समाप्त चालू वर्ष तुलन पत्न और लाभ हानि लेख का प्रोफार्मा मंलग्न कर रहे है । निदेशक बोर्ड द्वारा उक्न राशि के विनियोजा के लये . . . . . . 
को पारित प्रस्ताय की सत्य प्रतिलिपि भी संलग्न हैं । हम भविष्य में भी आपके द्वारा अपेक्षित और जानकारी भेज देंगे । 
3. आपसे अनुरोध है कि आप हमें प्रारक्षित निधि से ... . . . 

. . . . की राशि निकालने की अनुमति प्रदान करें । 

भवदीय 
अध्यक्ष 

सचिव 
( फोरमैन कम्पनी ) 

के लिये और की ओर से । 


यहा प्रावेदक कम्पनी का नाम लिखें । 


फार्म - 5 
[ धारा 9( 1) पौर नियम 10 देखे ] 


स्थान : 
दिनांक . 


चिटों के पंजीयक 


प्रिय महोदय , 
आपने दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . के अपने पत्र द्वारा मझे हमें ० . . . . . . . . . . . . . . . . . की चिट राशि प्रौर. . . . . . 
महीने की अवधि को नई चिट शुरू करने के लिये पंजीकर का प्रमाण - पत्न प्रवान किया है । 

2. परिणामस्वरूप , मैने हमने अपेक्षित संख्या के सदस्यों की सूची बना ली है और चिट फण्णु अधिनियम , 1982 ( 1982 का केन्द्रीय अधिनियम सं . 
40 ) की धारा 9 की उप धारा ( 1 ) के अनुसरण में हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि चिट फरार में निदिष्ट सभी टिकटों की पूरी राशि प्राप्त हो गई 


3. मैं हम इसके साथ इस घोषना को प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये निविष्ट शुन्क के रूप में , स ० .. . .. .. ... . .. .. ( शब्दों में ) (. . . . .. . . . 
. . . . . . . . . . . रुपये ) प्रेषित फरसा करती है । 

भवदीय 
अध्यक्ष 

सचिष 
( फोरमैम ) के लिये प्रौर की अोर से 


जो लागू न हों उसे काट दे या हटा दें । प्रावेदक के उपर मन पदनाम ( पदनामों ) का उल्लेख करे । 


फार्म - 6 
[ घाग ( 2 ) और नियम 11 देखें ] 
चिट शुरू करने के सम्बन्ध में प्रमाणपन्न 


स्थान : 
दिनांक : 


मिट के पंजीयक का कार्यालय 


मैं इसके द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . , , , , , . 
जिसके सम्बन्ध में मेरे कार्यालय में 19 . . . . . . . . . . . . . . की चिट मं० . . . . . . . 


. . . . . . . चिट शुरू करने और चलाने का हकदार है , 

. . . . के रूप में पिट करार पंजीकृत किया गया है । 
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[ भाग III - खण 3 


म 


. 


- 


. 


. 


नाज 19 , , , . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . दिन को ... . . . . . . . . . . . . . में मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिया 


गया । 


पंजीयक के हस्ताक्षर 


( महर ) 


यहां फोरमैन का नाम लिम् । 
यहां बिट /बिटो की राशि और अवधि प्रादि का उल्लेख करे । 


फार्म - 7 
[ धारा 10 ( 12 ) और नियम 12 देख ] । 


पंजीयक 


प्रिय महोदय , 

चिट फण्ड अधिनियम , 1982 
( 1982 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 40 ) 

. . . . . . . . . . . चिट का फोरमैन अध्यक्ष और सचिव घिट चलाने वाली फर्म कम्पनी 
के फोरमैन की ओर से 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . की पजीकरण संख्या . . . , 

. . . . . . . . . . . . . वाला चिट 
करार निटों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकम किया गया है, इसके द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ करते हैं कि मने हमने चिट के प्रत्येक सदस्य को अपने 
द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में विधिवत प्रमाणित उपर्युक्त घिट करार की एक प्रतिलिपि भेज दी गई थी । 

उपर्यस्त चिट को शरू करने के लिये धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्रदान किया जाने वाला प्रमाण- पत्र प्राप्त करने की तारीख . . . . . , 


है 


. . . . . . . . . .कोमा। 


उपर्य क्त चिट का पहला ड्रा . . . . . . . 
स्थाम : 
दिनांक : 


भवदीय 
अध्यक्ष 

मषिय 
के लिये और की मोर से . 

( फोरमैन ) 


जो लाग म हों उसे काट हटा । 
मावेदक के उपयवस पदनाम ( पदनामों ) का उल्लेख करे । 


( धारा , और नियम 13 देखें ) 

चिट करार का फार्म 
( फोरमैन और सदस्यों के बीच करार के अन्तर्मियम ) 
( 1 ) उस कार्यालय का माम जहां चिट पंजीकत है । 
( 2 ) वार और पंजीकरण सं . . . . . . . . . . . . . .. • वर्ष सं . 
( 3 ) फोरमैन का पूरा नाम और पता 
( 4 ) व्यबसाय ( लागू हो तो ) 
( 5 ) आयु ( वही ) 
I. चिट की गशि पौर टिकटों की संख्या 

( 1 ) प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित टिकटों की संख्या या उनके ग्रंण 


( 2 ) किपतो की संख्या और प्रत्येक फिस्त प्रत्येक टिकट के लिये देय राशि 
( 3 ) चिट की गशि 
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( II ) चिट की अवधि 

( 1 ) पहली फिम्म को नारी 
( 2 ) बाघ की किस्तो की तारीख्ने 
( 3 ) प्रति वर्ष फिस्सों को समया 
( 4 ) समाप्ति की नारीप 
( 5 ) चिट की अवधि 

वर्ष 

महीने 
( III ) स्थान, ममय और चिट शुरू करने की संभागतारीख 

( 1 ) म्यान ( पूरे विवरण दें । 
( 2 ) संभाव्य तारीच 

( 3 ) कार्यवाही पास करने का समय 
( I ) फोरमन लारा दी गई जमानन या जमा की गई रकम के ब्यौरे 

( 1 ) अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गन चिट को उचित म्प से चलाने के लिये निम्नलिम्तिन जमानत दी गई है जो घिट के पंजीयक के मन्तोष 
के लिये पर्याप्त है और जिसके ब्यौरे नीचे लिये गी है : - - 

( यहाँ जमानन का प्रकार लिखें औमे नकदी मरवारी प्रपिति ( अचल संपति ) अादि ( यदि अचल संपत्ति पर कोई प्रभार लगाया जाता है तो उग मामले 
में उसके प्रकार स्थान बाजार मल्य प्रादि मे विवरण किये जाने चाहिये । ) 

2. चिट के पंजीयक द्वारा जमानन की पर्याप्तता के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र यदि प्राप्त किया हो तो , की मया और नारीख 
3. फोरमैन को तब तक जमाजन पूरी तरह नहीं मिलेगी जब तक घिट के अन्तर्गत समस्त देयतायें पूरी न हो जाये । 
चिट चलाने की पद्धमि । 
1. किमी भी किम्त पर इनाम दिये जाने वाले सदस्य का निश्चय अनुष्छेद में निर्दिष्ट ममय और स्थान पर लाटरी या बोली द्वार। किया जायेगा । 
( यहाँ टिकट के लघतम पंण , जिसके लिये इनाम लोटरी या खोली द्वारा निश्चित किया जायेगा , और प्रत्येक प्रयोजन के लिये अनुमत समय का उल्लेख 

फरें । ) 
( 2 ) जहां इनाम बोली द्वारा निश्चित किया जाना है , वहां उसके टिकट या अंश को चिट की गशि मे अन्यन राशि के लिये बोली लगायी जायेगी । 
जिसमें मे फोरमैन का कमीशन वटाया जायेगा, और जो गदम्य चिट की कुल राशि के 30 प्रतिशत से अनधिन अधिकतम छूट के लिये बोली लगाता है, उसे 
उम राशि की एपने नाम पृष्टि कराने का अधिकार होगा । 

टिप्पणी: - - अम्हां किसी टिकट के एक अंश की बोली लगाई जाती है वहां अधिकतम छूट की बोली लगाने वाले सदस्य का जितने प्रण की वह मोली 

___ लगाना चाहता है , उसने अंश क हो दर पर अपने नाम पुष्ट कराने का अधिकार होगा । 
( 3 ) जिन मामलों में सदस्य फिसी टिकट या उसके अंश के लिये बोली लगाने में लिये तैयार नहीं है या जहां ट की राशि फोरमैन के कमीशन के 
लिये पर्याय नहीं है यहां इनाम पाने में हुकवार का निश्चय लोटरी द्वारा किया जायेगा । इस तरह निपिचन किये गये मदग्न को इनाम प्राप्त करने वाला 
वह मवस्य मममा जायेगा जो अपने टिकट के लिये चिट की राशि का हकवार लोगा । उसके टिकट में से फीम का कमीशन घटाया जायेगा । 

( 4 ) चूफका मदम्य कार्ययाही में भाग लेने का हरूवार नाी लोगा । 

( 5 ) यदि कोई गवस्य किमी कारण ब्रश कार्यवाही में भाग लेने में प्रममर्थश्लो तो उसे अपनी प्रोर में भाग लेने के लिये किसी एजेंट को लिखित रूप 
में प्राधिकृन करना होगा । ऐसे एमेंट को ऐमी कार्यवाहियों में उक्त मवम्य के सभी अधिकार प्राप्त होंगे । 

प्रत्येक किम्म को प्रवायगी की पद्धति 

( 1 ) प्रत्येक किस्त की तारीग्ण को प्रत्येक मवस्य ऐसी प्रत्येक किस्त पर अपने टिकट के लिय वेय राशि फोरमैन को देगा और उसके लिये फोरमैन से 
रमीच लेगा । 

( 2 ) इनाम प्राप्त सवस्य के मामले में यदि किस्त विशेष पर उमसे प्राप्य राणि किशन की तारीख को प्रवा नही की जाती तो वह गशि वहाँ सप्ताहों 
और महीनों का उल्लेख करें । यहा दर का उल्लेग्य करें । ब्याज सहित अदा की जायेगी । यदि ऐसा नहीं किया जाता मो फोरमैन को यह अधिकार होगा 
कि वह . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . चूककर्ता मे भविष्य में प्राप्त होने वाला सभी अभिदामों की गणि उसके व्यास और अन्य प्रासंगिक खर्चा गहित पला साथ वसूल कर 
ले । 

( 3 ) सा सदस्य जिमे इनाम नहीं मिला है , के मामले में यदि उसके द्वारा देय किसी विशेष किस्त की गशि उम किस्त की तारीख को अदा नहीं 
की गई है तो वह ब्याज सहित ( यहाँ दर का उल्लेख करें ) ( यहां सप्ताह या मीनों का उल्लेख कर ) के अन्दर अदा की जायेगी । यदि निर्दिष्ट तारीख 
को राशि अदा नहीं की गई तो फोरमैन उसे सवम्यों की सूची से हटा गकता है और सकका मदम्य के बदले में मग व्यक्ति लेने के लिये म्वतन्त्र है । 
फोरमैन चूककर्ता मदम्प के विरुद्ध की गई कारवाई के बारे में उसे विधिवत मूचित करेगा । 
टिप्पणी: --- उपयन्ध ( 2 ) और ( 3 ) में जिम आयधि के भीतर राशि प्रथा की जायेगी यह और उस पर देय माज जिा दर पर प्रद । किया जायेगा 

वह शी होनी चाहिगे कि अधिनियम या उम ममा अाएल में रहने वाले किसी कानून में उपनंधों के विपरीत न हो । 
( 4 ) ऐसा चूककर्ता सदस्य जिसे इनाम नहीं मिला है अपने द्वारा प्रदा की गई राणि तथा साप्त बई के लिय नय पात्र होगा जय बर स्थानापन गदम्य 
दारा इनाम को राशि पारित करने के लिये समप लिखित मप में प्राप्ति सूचना दे । यदि चककर्ता मदम्य उमे प्राप्त गशि प्राप्त करने में चूका जाता है , तो 
फोरमैन उसे अनुमोदित बैंक में जमाकग देगा । यदि फोरमैन मे गदम्य को नियत सारी को एमी देय राणि दम अदा करने में पत्रक जाता है तो ऐसा 
भवस्य उम ममय लागु कानन के अन्तर्गन अनमत ल्याज के साथ सी गणि बगूल करने के लिये मक्षम होगा । 
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इनाम प्राप्त करने वाले सदस्य हारा इनाम की गणि प्राप्त करने की क्रियाविधि 

( 1 ) नाम प्राप्त करने वाले सदस्य या उसके नामिती को फोरमैन से ( यहां अवधि निर्दिष्ट कर ) ये भीतर इनाम की राशि नब प्राप्त होगी, जब वह 
भविष्य में अभियानो की गणिनी अदायगी के लिये फोरमैन को गंतुष्ट करने के लिए पर्याप्त जमानत प्रस्तुा कर देगा । 

( 2 ) यदि पर्याप्त मानत प्रस्तुत करने के बाद इनाम प्राप्त करने वाले सदस्य या उसके नामिनी को इनाम की राशि प्राप्म नही होती तो फोरमैन 
उपन गशि अनुमोदिन बैंक में जमा कर देगा और इनाम प्राप्त करने वाले सदस्य को न तथ्य को सूचना देगा । 

( 3 ) यदि इस तरह अभा की गई राशि भविष्य में अभिदानो की अदायगी के लिये अपर्याप्त है तो फोरमैन से नाम प्राप्त करने वाले सबस्य से कम 
रहने वाली उम्न रकम और उस पर देय च्याज के साथ अन्य सभी प्रासंगिक व्याय वमूल करने के लिये सक्षम होगा । 

( 4 ) भविष्य के अभिदान की राशि सथा अन्य खर्च अदा करने के बाद यदि जमा की गई राशि का कोई प्रश बच जाता है तो चिट ममाप्त होने पर 
फोरमैन द्वारा इनाम प्राप्त करने वाले मदस्य को उक्त अंश देय होगा , यदि वह उक्त अंश नही दे पाना है तो इनाम प्राप्त करने वाले मवस्या या उसका 
नामिती बिट समाप्त होने की तारीख मे उका वचा हा अंगा और उस पर देय ब्याज फोरमैन से वसूल करने के लिये सक्षम होगा । 

( 5 ) इनाम की राशि अनुमोदित बैंक में जमा करने के बाद याद किसी समय इनाम प्राप्त करने वाला सदस्य या उमका मामिमा पर्याप्त जमानत 
प्रस्तुत करता है तो फोरमैन इस प्रकार जमा की गई राशि निकालेगा और यह राशि इनाम प्राप्त सदस्य या उसके नामिती को , जमानत प्रस्तुत करने की 
सारीख से पहले की फिस्तों की उसके द्वारा प्रवा की जाने वाली गणि को उसमें से घटा कर अदा करेगा । 

( 6 ) पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने वाले इनाम प्राप्त गवस्य या उसके नामिती को यदि फोन इनाम की राशि प्रदा नहीं कर पाता है सो ऐमा सदस्य 
या उमका नामिता फोरमैन से इनाम की राशि प्रेमी जमानत प्रस्तुत करने की तारीग्च मे उस पर देय ब्याज के साथ वसूल करने के लिये ममम होगा । 

बट्टे का वितरण 

बोली लगाये जाने वाले प्रत्येक टिकट के लिये बी की राशि फोरमैन का कमीशन घटाने के बाद इनाम प्राप्त करने याले प्रौर जिन्हें इनाम नहीं मिला 
है उनके बीच बगबर मात्रा में वितरित की जायेगी । 

फोरमैन का कमीशन और ऐसी किस्तें 
जिन पर फोरमैन को इनाम मिलेगा 

( 1 ) यहां किस्त की तारीख और संख्या का उल्लेख करें जिम पर फोरमैन को इनाम मिलना है । पहली और अन्तिम किस्त की मोली नहीं की 
जायेगी प्रतः मवस्यों को अपने टिकट की पूरी राशि अदा करनी होगी । 

( 2 ) यहाँ पर फोरमैन के कमीशन की प्रतिशत दर तथा पिट गशि पर लगाये जाने वाले कुल कमीशन की राशि का उल्लेख करें । 

टिप्पणी:- - अन्य किमी प्रयोजन के लिये मदस्यों द्वारा स्त्रीकन दूमगे फिसी राशि का भी यहां उल्लेख करें । 
अन्तरण कसे किया जाए 

( 1 ) कोई सदस्य इस बात के लिये सक्षम नहीं होगा कि वह चिट में अपने अधिकारों को फोरमैन की लिखित सहमति के बिना अन्तरित करे. बशर्ते 
ऐसी महमति उम मदस्य के अन्तरण के मामले में प्रावश्यक नहीं हो जिमका नाम अभिदानों की प्रदायगी में चूक करने के कारण सबस्यों की सूची में से फोर 
मैन द्वारा हटा दिया गया है । अन्तरिती ( चाहे वह पहले ही सदस्य हो या नहीं ) अन्तरणकर्ता से घिट में टिकट या उगके किसी अन्तरित अंश के अधिक से उन अधिकारों 
का पात्र नहीं होगा जो उमे चिट में प्राप्त करने है । 

( 2 ) नाम प्राप्त करने वाले सदस्यों से प्रभिदान प्राप्त करने के फोरमन के अधिकार को चिटों के पंजीयक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना अन्तरित 
नहीं है , किया जायेगा । मा कोई अंतरण , यदि इनाम प्राप्त करने वाले सदस्य को विफल का विलम्ब करता लो , मे सदस्यों के अनरोध पर टाला जा सकस 


तुलनपत्र तथा घिट अभिलेखों की जांच करने का मदस्य का अधिकार 

( 1 ) चिट के समाप्त होने पर फोरमैन चिट की प्रास्त्रियों और देवताओं के सारण के रूप में तुलनपत्र तयार करेगा तथा से विवरण देगा जो प्रास्तियों 
और देयताओं के स्वरूप और प्रास्तियों के मूल्य किस तरह निकाले गये हैं के बारे में बतायेगा । ऐसा तुलनपत्र नियम 29 में देखा परीक्षफों द्वारा निर्विष्ट 
लेखा परीक्षा के लिये उपलब्ध कराया जायेगा और फोरमैन ऐसे लेखा परीक्षण का एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर अपने पास रखेगा । 

( 2 ) फोरमैन प्राहरण के सभी तारीखों को ( यहाँ ममय निर्दिष्ट किया जाये ) बीच सभी चिट अभिनेत्र मवस्यों को परीक्षण के लिये उपलब्ध करायेगा 
ऐसे बैंक जहां चिट धन जमा किया जा सकमा है । 

( यहां से मनमोदित बैंक ( बैंकों ) का ( के ) नाम का उल्लेख करें जलो चिट धन जमा करने का फोरमैन का प्रस्ताव है ) । 
विविध 

( 1 ) जिम मदम्य को अपना इनाम अन्तिम किस्त पर मिलता है यह चिट राशि में से फोरमैन का कमीशन घटा कर मची हई राशि का पाटा होगा । 
फोरमैन घिट ममाप्त लोने की तारीख के बाद ( यहां अवधि निर्दिष्ट करें ) के भीतर ऐसी राशि प्रदा करेगा और ऐसी राशि अदा न करने पर इनाम पान 
सदस्य उक्त तारीख से उस राशि पर ब्याज सहित फोरमैन में राशि यम्ल करने के लिये मक्षम होगा । 

( 2 ) घिट के कारण किसी मवस्य द्वारा फोरमैन को देय कोई राशि मे मदस्य द्वारा विये गये अभिदानों पर पहेगा भार होगी । मी तरह मे , फोरमैन 
द्वारा जमा किया गया पूरी चिट धन और जमानत में में फोरमैन द्वारा गदस्यों को देय राशि अदा करनी होगी । 

( 3 ) फोरमैन द्वारा मदम्यों को या मवम्यों दाग फोरमैन को दी गई मभी प्रदायगियों के लिये रसीदें की जायेंगी । 
( 4) किसी भी स्थिति में घिट राशि अहाई नहीं जायेगी किन्तु यदि आवश्यक हुआ तो वह घटायी जा सकती हैं । 

( 5 ) अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों से अलग पिट करार । यदि कोई परिवमेन करना हो तो फोरमैन इनाम प्राप्त न 
करने वाले सदस्यों या ऐसे मदस्यों जिन्छे इनाम मिला है , पर अदा नहीं किया गया है , के कम से कम 25 प्रतिशत मवस्यों की लिखित मांग पर 
एक बैटक अलायेगा । 
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( 5) यदि फोरमैन की किसी चफ के कारण बिट कारोवार जारी नहीं रहता तो फोरमैन को रेसे मदम्यों जिन्हें इमाम नहीं मिला है को यहाँ अवधि 
का उल्लेख कर ) के भीतर कटौती महित उनके अभिदान की राशि अदा करेगा, यदि उक्त राशि अदा नहीं की गई तो गे मदम्य प्राप्त ब्याले गरिन प्रापटी 
गशि फोरमैन में या निम्नलिखित मभी प्रास्तियों या किसी एक प्राम्नि में म बमूल करने के लिये मनम होग : 

( क ) फोरमैन द्वारा की गई या जमा की गई जमानत ; 
( स ) फोरमैन की अन्य संपत्तियां । 

( ग ) नाम प्राप्त मवस्यो ताग भविष्य में फोरमैन को वेय अभिदान गशि । 

( 7 ) में मामले में जहां फोरमैन उम टिकट के अलावा जिसके लिये वह बट्टा घटाये बिना नाम के लिये पात्र है , माधारण सदस्य के रूप में भी 
टिकट धारिन करता है वहां यह चिट के अन्य सदस्यों से अधिक कोई अधिकार या मुविधाओं का पाना नहीं होगा । 

जब फोरमैन में टिकट खरीदसा है तो उसे अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अपेक्षित भविष्य में अभिवान की गशि प्रदा 
करने के लिये पर्याप्त जमानत देनी होगी । 
( 8 ) चिट के ममाप्त होने के पहले यदि फोरमैन की मृत्यु हो जाती है या अन्यथा वह चिट चलाने में असमर्थ हो जाता है । 

( i ) यहां चिट चलाने के लिये की गई व्यवस्थाओं का उल्लेख करें । 
(ii ) एमी स्थिप्ति में एक या अधिक मदम्य जिन्हें इनाम नहीं मिला है, विशेष संकल्प द्वारा भविष्य में चिट चलाने के लिय इम चिट करार में 

किसी प्रावधान के अभाव में फोरमैन का स्थान ले सकते हैं प्रौरचिट लाने का अधिकार ले सकते है या भविष्य में बिट चलाने की उपयुक्त 

व्यवस्था करने के लिये प्राधिकृत किये जा सकते है । 
( 9) यहां एमी किसी प्रावधान का उल्लेख करे जिस पर महमति हुई हो जैसे ठयाम की अदायगी या देय दण्ड ( यदि कोई हो ) या निविष्ट किस्नों की 

अदायगी में कोई. पृफ, प्रादि । 
( 10 ) निम्नलिखित सदस्य जिनके हस्ताक्षर नीचे दिये जा रह है, उपय मत अन्तनियमो पर सहमति है । 


क्रम में 


मवस्य का नाम और पूरा पता 


लिये गये टिकटों की सं . सदस्य के हस्ताक्षर और गवाह का नाम , 
तारीख 

र और पता 
-- - - - - -- - --- - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - 


फोरमैन 


फार्म -~- 9 

( धारा 16 और नियम 16 देखें ) 
19. . . . . . . . . . की चिट सं० . : . . . . . . . . . के सदस्यों को सूचना 


महोदय , 
यह सूचित किया जाता है कि चिट सं० . . . . . 

. . . . . . . . . . . . / 19 . . . . . . . . . जिसमें प्राप एक सरस्य 
है, का मामिक /वि मालिका अर्धवार्षिक वार्षिक डा . . . . . . . . विन . . . . . . . .. . . . महीना . . . . . . . 198. . . . . . . की . . . . . . . . . . . . पूर्वाव/ 
अपराह . . . . . 

. . . . होगा । कृपया हा के लिय प्राप स्वयं या आपके विधिवत प्राधिकृत एजेंट उपस्थित रहें । 
( पसा ) 


भवदीय 

सचिव 
के लिये मौर को प्रार ( फारमन ) 


- 


- 


- 


- 


जो लाग न हो उसे काट दें । उपर्युक्त पवनाम लिखें । 
3 --318 GI/ 84 
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फार्म - 10 
• चिट चलाने के लिये जमानत देने की अनुमति हेतु आवेदन 

( धारा 20 और नियम 18 देखो ), 


चिटों के पंजीयक 


प्रिय महोदय , 

में हम अपने द्वारा चलाये जाने वाली विट के सम्बन्ध में निम्नलिखित जमानत देने का प्रस्ताव करते हैं , जिसे शुरू करने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रापके 
बारा . 

. . . . . . . . . , . (दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . सं . , . . . . . . . 
देखें ) दिया गया अन्य विवरण निम्न प्रकार है : 

1 प्रावेदक का नाम और पता 
2. प्रायु मोर व्यवसाय 
3 . चिट की राशि 
1. जमानत के रूप में की गयी नकवी/ मरकारी प्रतिभूति/किसी अन्य चल जमानत 

के म्यौरे । 
5 . अमानत के रूप में दी गई प्रथल . . . . . . . . . . . . . . जिला . . . . . . . . . . 

उप संपत्ति के ग्योरे 


जिला . . . . . • • • • 


तालुका 
पाम . . . . . . . . . . . . सर्वेक्षण सं . 
क्षेत्रफल प्रापि 
2. वही वही । 


मावि 


6. संपत्ति पर भाबेदक के हक 
7. संपत्ति का बाजार मूल्य 
8. संपत्ति पर पहल के हकदारों यदि कोई हो , के म्योरे 

9 . पावेदक द्वारा पूर्णत : स्वाधिकृत पल ( भौर पचल ) संपत्ति 
10. क्या भाषेवक मे कोई फर्ज लिया है, यषि हा तो ऐसे कर्ज की राशि 
11. क्या प्रावेदक ने पहले कोई पिट पलाई पी और यदि हो तो क्या उस पर 

उसके अन्तर्गत कोई निरन्तर वैयमता है? 
मैं हम इसके साथ निम्न प्रकार लिखता /लिखते ह : 
( 1 ) जमानत के रूप में पी गया संपत्ति के समर्थन के लिए एक विलेख भौर 
( 2 ) पिछले 30 वर्षों के लिये संपति का अधिकार प्रमाण पत्र । 
इसमें दी गई जानकारी और विवरण मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य पार रही है । 


भववीय 
अध्यक्ष 
सचिव 
हस्ताक्षर 


स्थान : 
दिनांक : 


के लिये और की ओर से 


टिप्पणी: -- ( 1 ) दी गई जमानत यवि अचल संपत्ति हो तभी लागू होगा । 

( 2 ) जो लागू न हो उसे काट दें । पावेदक के उपयुक्त पदनाम का उल्लेख करे । । 


निर्णय के म्योरे 


चिट के पंजीयक के ब्यौरे 


( महर ) 
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फार्म - 11 
जमानत पर्याप्त होने का प्रमाण पाल 

(नियम 18 देखें ) 


चिट पंजीयक का कार्यालय 


स्थान - 

विनाक : 
निम्नलिखित के मामले में 
1. मकव /सरकारी प्रतिभूति /पन्य चल जमानत 

में इसके द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि इसमें उल्लिखित और किसी प्रमुमोवित बैंक में जमा /मेरे नाम पर भन्तरित राशि /सरकारी प्रतिभूति /अन्य जमानत 
( उल्लेग्न करें ) पर्याप्त है और उसे चिट फण्ड अधिनियम, 1982 ( 1982 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 40 ) की धारा 20 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता 


( मुहर ) . 


चिट पंजीयक के हस्ताक्षर 


के प्रावेदन पत्र में दी गई संपत्ति का मूल्यांकन 


2 . अचल सम्पत्ति की जमानत 

मैं इसके धारा यह प्रमाणित करता हूँ कि फोरमैन/सदस्य फोरमैन द्वारा जमा किये गये विनाफ 
सही है और यह चिट फण्ड अधिनियम 1982 की धारा 20 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है । 
( महर ) 


चिट पंजीयक के हस्ताक्षर 


ओ लागू न हो उसे काट ३/ हटा दें । 


फार्म स . 12 
जमानत बदलने के लिये भाषेयम पन्न 
[ धारा 20 ( 3 ) और नियम 20 देख ] 


स्थाम । 
दिमाक : 


चिट पंजीयक , 


प्रिय महोदय , 

मैं हम चिट को उचित रूप से चलाने के लिये , जिसको शुरू करने के लिये प्रापके द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया है ( देखें सं०. . . . 
दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) मूल जमामत के बदले निम्नलिखित जमानत देने का प्रस्ताव करता करते है । नीचे कुछ अन्य म्यौरे भी दिये गये : ... 

1. फोरम का नाम 
2. यदि फोरमैन कोई फर्म या कम्पनी न हो तो उसकी उम्न और म्यवसाय 
3 . बह कार्यालय जहाँ चिट का चिट करार प जीकृत किया गया है और पंजीकरण 

की संख्या तथा वर्ष 
4 चिट राशि 
5 . दी गई मूल जमानत के व्योरे 
6. उन सभी चल ( मोर मचल ) संपत्तियों के म्योरे, जो एकमात्र माषेदनकर्ता 

की है 
7 . क्या भावेदक पर कोई ऋण है, यदि हो तो उस ऋण की राशि मौर वह किस 

को वेय है । 
8. प्रतिरथापभ प्राधार पर दी जाने वाली सरकारी प्रतिभूति/अन्य जमानतों के 

ज्योरे 
में हम इसके द्वारा यह प्रोषित करता हू करते है कि इसमें दी गई जामकारी और पौरे मेरी/ हमरी जानकारी पौर विश्वास के अनुसार सत्य और सही 

भवदीय , 
प्रत्यक्ष 

सचिव : 

हस्ताक्षर 
के लिये पार की ओर से 


जो लाग न हो उसे काट हटा दें । 
भावेदक के लिए उपयुक्त पदनाम लिखें । 
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फार्म - 13 

( धारा 23 और नियम 25 देखें ) 
रम्ने जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर का फार्म 
यह कार्यालय, जहाँ पिट का चिट करार पंजीकृत किया गया है . . . . . . . . 


. घिट के पिट करार की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण फा वर्ष. . . . . . . . . 


पिट फरार के अनुसार प्रम संख्या 


मदस्य का नाम पोर चिट करार पर हस्ताक्षर सदस्य को चिट कगर 

चिट ग़दम्य 
पूरा पता करने की तारीख की प्रतिलिपि प्राप्त होने -- - - ------- 

की तारीख टिकटों को संख्या 


शि 


( 1 ) 


(2) 


(3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- - - -- - -- -- 


समुनदेशन 


समनुदेशिती का नाम और पता समन्वेशन की नारीत्र 


टिकटों की संख्या और खण्ड 


राशि 


फोरमैन द्वारा समनुदेशम को 
मान्यता प्रदान करने की तारीख 


( 9 ) 


( 10 ) 


( 11 ) 


-- -- - - - -- - - - -- -- - -- - - - -- - -- - -- - - -- - - 


- - -- - - - 


प्रतिस्थापम 


टिप्पणी 


मवस्य के निष्मामन का निष्कासन की 
कारण 

तारीख 


प्रतिस्थापित सदस्य प्रतिस्थापन की टिकटों की संख्या राशि 
फा नाम और पता , तारीख 

और खण्ड 


निष्कासित सवस्य 
की प्रतिस्थापन की 
सूचना देने की 

सारीय 
( 18) 


-- 


( 12) 


(13 ) 


(14) 


( 15) 


( 16) 


(17) 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


-- 


- 


- --- - - - - - - . -. ..- .. - - - 


- 


- - - -- -- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


ई - 1 . 
( धारा 23 और नियम 25 वखें ) 

र खे जाने वाले लेजर का फार्म 
बह कार्यालय जहा चिट का घिट करार पंजीकृत किया गया है . . . . . . . 
पिट करार पंजीकरण संख्या . . . . . . . 
स्वगड - - Iसदस्य के सम्दर्भ में प्राप्तियां और भुगतान 

उत्तस्यों का संन्या 
गदरय का नाम 
लिये गये टिकटों की संख्या . . . 
f - ट राणि 

लेजर 
सारीख किस्मों की तारीख 

फोरमैन ने किस लिये राशि प्राप्त प्रति किस्त अभिदान राशि 
की अथवा भुगतान किया 


. . . . . कार्य 


सदस्य को प्रति किस्त देय लाभांश 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


स . ० 


सदस्य द्वारा प्रदा की गई राशि 


मदस्य द्वारा पुनः प्राप्त दैनिक पूंजी में सामान्य 

संख्या 


हस्ताक्षर 


- 


- - 


शयर राशि 


प्याज 


सदस्य 


फोरमन 


टिप्पणी 


( 6.). 


( 10) 


( 11 ) 


( 12 ) 


___ म० 
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खण्ड- I फोरमैन या जमा पौर प्राहरण खाँसा---.. -....-- .-- 
उस बैंक का नाम , जिसमें राशि जमा की गई . . . . . 


L 


- 


- 


-- - -- - - - - 


- - - - 


- - - 


- - - - - - - - -- - - 


- - - - - - - -- 


. ... - .. . - - - - . - - - - - - - - --- - - - 


तारीख 


प्रोद्भूत ब्याज 


फिम उत श्य से जमा अथवा जमा की गई राशि 
ग्राहरित की गई 


प्रत्येक लेनदेन के बाद शेष . पाहरित राणि 

राणि 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


-- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - -- - - 


- - - 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - -- - 


- - - - - 


- 


- 


- - - - -- - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - 


- 


- 


- - - 


- - - - - -- - 


शेप गश 


दैनिक पजी में मया 


फारमन के हस्ताक्षर 


टिप्पणी 


फाम - 15 


( धारा 23 और नियम 25 देखें ) 
रखी जाने वाली प्राप्ति नियम 25 देखें ) 


मल 


क्रम संख्या 


प्राप्तिया 
दूमरी मनि 
. . . . 

. . . . 19 की संख्या . . 
. . . . . . के. नाम मे . 


.. . . . . . के असर्गत पंजीकृत चिट करार के मंदर्भ में नीचे दी गई गमियां . . . . . 
. . . . . . . . . में प्राप्त की । 


घाल किस्त के सिय भुगतान 
अभिदान की बकाया राशि ( ब्यार महित ) 
अतिदेय अभिदान के लिए दण्ड राशि 
अभिलेखों की जांच के लिये शुल्क 
अन्य प्राप्तिया ( उल्लग्न करें ) 


पुन 


(पदा मे 


पिताक 


फोरमन के लिये 

और मोर म 


- - - - - - - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


-- - - 


-- 


- 


- 


- - - - -- - 


- 


टिका : जी लाग न हो उसे माट हटा दें । आवेदक ना । उपग्रन पदनाम लिग्ने । 


फाम - - 16 


( धारा 23 और नियम 25 देख ) 

रखा जाने वाली दैनिक बही का फाम 
यह कार्यालय जहाँ चिट का चिट कगर पंजीकृत किया गया . . . . . . 
चिट फरार की पंजीकरण संख्या . . . . . . . 


दैनिक बही 


- 


- 


दिनांक 


प्राप्तियां 


सामान्य संख्या - निराधार पर प्राप्त 
अथवा प्रदा किया गया -- - - -- 

अभिदान 


गया 


. - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- - - 


- 


- - 


- - -- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


, 


- - . . - 


- . - 


- . 


व्याज . . . . बैंक से महरण । अन्य मद 


फल प्राप्तियां 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 


( 5 ) 


( 7 ) 


- 


+ - 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


व्यय 


प्राप्तिम ही में प्राप्ति का 

सन्दर्भ 


बैंक में जमा राशियां 


पन्य मद 


कुल व्या 


सदस्य को प्रदा की गई राशि फोरमैन को कमीशन 
( 10 ) 

( 11 ) 


( 12) 


( 13 ) 


( 14 ) 


शेष राशि 


फोरमन के हस्ताक्षर 


टिप्पणियां 


वाउघरों की फाइल में वाउचर की 

पृष्ट संख्या का सन्दर्भ 


( 15 ) 


( 16 ) 


( 17 ) 


( 18 ) 


रू . 


टिप्पणी: - ( 1 ) प्रत्येक दिन कारोबार की समाप्ति पर स्तम्भ ( 15 ) में शेष राशि पर सही का निशान लगाया जाना चाहिये । 

( 2 ) स्तम्भ ( 2 ) में प्रत्येक लेनदेन को क्रम संख्या दी जानी चाहिये । प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिये क्रम संख्याओं का एक अलग सेट 

होना चाहिये । 
( 3 ) यदि एक ही समय में एक से अधिक प्रभिदातामों से राशि वसूल की गई हो या उन्हें अदा की गई हो , तो प्रत्येक सदस्य को प्रदा की 

गई मथवा उससे वसूल की गई राशि की प्रविष्टि अलग मद के रूप में की जानी चाहिये । 
( 4 ) यवि एक ही समय में सबस्य से एक से अधिक राशियां वसूल भयवा अदा की जाती है , तो सवस्य को अदा की गई उससे अथवा 

उससे यसूल की गई प्रत्यक राशि की प्रविष्टि अलग मद के रूप में की जानी चाहिय । । 


फार्म - 17 

( धारा 64 और नियम 45 देखें ) 
निम्नलिखिप्त के समक्ष पंचमिर्णय के लिये विवाद के सन्दर्भ में मावेवन पन्न 

पंजीयक / अपर / संयुक्त/ उप /सहायक पंजीयक 
1 . नाम : 

उम्र : 
व्यवसाय : 

पता : 
2 . माम : 

उन्न : 
पघसाय : 

पता : 

विवावी 
3 . नाम 

उम् : 
व्यवसाय : 

पता : 

सत्ताम 
1 . गाम 

उम्र : 
व्यवसाय : 

पता : 
. नाम 

उम्र : 
व्यवसाय : 

पता : 

प्रतिवादी 
3 . नाम 

उन 
ध्यमसाय : 

पता : 
यहाँ वाषे के पूर्ण ब्यौरे प्रश्वा मामले के थे तत्व लिखें जिनके कारण विवाद उत्पन्न हुभा और वह कब उठाया गया आदि । 
विधावी/विधारियों की प्रार्थना प्राथनाये निम्नलिखित है/ ह 


मांगे गये उपर्युक्त वावे अथवा राहत राशि के समर्थन में मैं / हम इसके साथ संलग्न सूची के अनुसार वस्तावेज और कागजात संलग्न कर रहा रहे हैं । 
दिनांक . . . . . . . . . . 

हस्ताक्षर ( 1 ) . . . . . . . . ... . . . . . . विवादा 

( 2 ) 

( 3 ) . . . . 
मैं / हम . . . . . . . . 

. वियावी यह घोषित करता हूं/ करते हैं कि उपर उल्लिखिर 
तथ्य मेरी/ हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है । 
विनोक . . . . . . . . . . 

हस्ताक्षर ( 1 ) . . . . . . 

( 2 ) • • • • • • . . . . . . . . . विवादी 

( 3 ) 
. . . . . . . . . . . • 19 . . . . . . . . . . . . . को . . . . . . . . . . . के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया । 
टिप्पणी :-- ( 1 ) अधिक विवावियों अथवा प्रतिवादियों के मामले में उनके नाम , पते , उम्स पोर व्यवसाय का उल्लेख करें । 

( 2 ) धन सम्बन्धी दापों से संबंधित विवादों में विवावियों को दावे की पास्तविक राशि का उत्रेख करना चाहिए । किन्तु जहाँ यह गशि 

निश्चिरा म की जा सके यही विवादियों को दावों की अनुमानित राशि का उल्लेख करना चाहिये । 
( 3 ) जब विषादी पौरमैन कोई कम्पमी / सहकारी समिति का साझदारी फम हो , तो यथास्थिति उसके निदेशक बोई मथवा प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव 

की प्रतिलिपि पावेधम के साथ में अभी चाहिये । 
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फाम - 18 
( धारा 71 और नियम 54 देखें ) 

प्रमाण पत्र प्रारी करते समय जारी की जाने वाली उद्घोषणा 
अ. अचल सम्पत्ति के मामले में : 
यतः . . . . . 

. . . . . . . (निर्णीत लेनदार ) ने चिट फ0 अधिनियम , 1982 की धारा ५ मा अन्तर्गत . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (निर्णीत देनदार ) के विरूवा . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . सपये की राशि का अधिनिर्णय प्राप्त कर लिया है और 
उसे उक्त निर्णय -- वेनदार की निम्नलिखिम मंपत्ति को बेच कर निष्पादित करने का प्रस्ताव करता है और यतः उक्त निर्णीत लेनदार ने उनी अधिनियम 
की धारा 71 के अन्तर्गत अधिनिर्णन के निष्पादन के लिये विनोक . . . . . . . . . . . . . . . का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है । 

यह सूचित किया जाता है कि सुमन निर्णीन लेनवार पर प्रमाण पत्र जारी करने के बाद संपत्ति का निजी अन्तरण अश्या उमकी मुगुर्दगी अथवा उम 
पर बनाया गया या निर्मित भार अथवा प्रभार ( पूर्योक्त अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत अकृत और शून्य होगा ) । 

संपत्ति का विवरण 


- 


क्षेत्र 


टिप्पणियां 


अधिनिणं य अथवा 
प्रादेश की तारीख 


फर निर्धारित संपत्ति के अन्य 
अथवा अन्य कर विवरण जैसे संपत्ति 

की सीमायें प्रादि 


उन पार्टियों के नाम जिन सर्वेक्षण से ० अथवा गाव अथवा कस्बे 
पर अधिनिर्णय अथवा मकान सं० प्रादि का नाम । 
आदेश पारित किया 
गया है और धारा 71 
के अन्तर्गत प्रमाणपत्र 
किया गया है 


नोटिस की उद्घोषणा ऐसी संपसि के स्थान गा उसके निकटवर्ती पर ढोल बजाकर या अभ्य परम्परागत दंग से की जायेगी और उक्न मोटिस की एक 
प्रतिलिपि संपत्ति के प्रमुख स्थान पर और गांव की चौपाल के प्रमुख भाग पर और साथ ही जहाँ पर भू भाग स्थित है उस क्षेत्र के जिलाधीश के कार्यालय में 
जहां राज्य सरकार को संपत्ति पर भूमि राजस्व विया जाता है , पर चिपकायी जायेगी । 

स्थाम . . . . . . . . 
दिनांक . , . , 

पिट पंजीयक 


प्रा . चल सम्पत्ति के मामले में संपत्ति के पिपरणानुसार आवश्यक परिवर्तनों के बाद इसी तरह का नोटिस दिया जा सकता है । नोटिस की प्रतिलिपि 
निर्णीत देनदार को दी जायेगी । 


फाम - 18 
[ नियम 56 ( 5 ) देखें ] 

संपत्ति के अन्तरण के लिये प्रमाण पन्न 
अचल सम्पत्ति के मामले में - - 

__ यस: चिट फण्ड अधिनियम , 1982 ( 1982 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 10 ) के अन्तगत . . . 
(जिन्हें इसमें मागे निर्णीत लेनवार कहा जायेगा ) के पक्ष में अधिनिर्णय निष्पादित करने के लिये उक्त व्यमित अथवा व्यक्तियों ( नदार अथवा देगदारों ) की 
निम्नलिखित संपत्ति के विक्रय हेत . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982 के . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . विन प्रादेश पारित किया गया था । 

और यत: न्यायालय /जिलाधीश/पंजीयक इस बात से संतुष्ट है कि खरीदारों की कमी के कारण उक्त संपत्ति मंत्री नहीं जा सकती । 

प्रस : इसके द्वारा भावेश दिया जाता है कि उक्त संपत्ति का अधिकार, स्वत्वाधिभार शीर वेनवार का लित उमन निर्णीत लेनदार में गान रहेगा और इसके 
साथ संलग्न अनुसूची में मिर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार उमे सौपा जायेगा । 

संपत्ति का विवरण 


सबक्षण सं . 


क्षेत्र मौर निर्धारण 


संपत्ति पर भार के व्यौरे 


चूककर्ता के अधिकर, सवरलाधिकार 

और हित का स्वरूप 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- - - - 


1 


-- - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- . -- - 


- 


अनुषी 
देनदार द्वारा निर्णीत लेनदार को जो राशि देय है, उमकी पूर्ण पाशिक पूर्ति के प में उक्त मंपति निर्णग लेनवार को अनरित की गई है । 
मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय जिलाधीश पंजीयन की मुहर के अधीन अाज . . 

. . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
दिन इसे दिया गया । 

न्यायालय जिलाधीश/चिट पंजीयया 
अचल संपत्ति के मामले में --- 

( फार्म वही रहेगा, संपत्ति के विवरण और सुपुर्वगी के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे ) । 
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[ 1! .. "पण्ड 3 


- 


. 


... 


- - - - - - - - 


- 


- - 


:: 


- - -- 


- - - - - 


- 


- 


- - - - -- - - - - - 


- - - - 


- - - - .. .. - - - " - - 


- - - - - - - - . - - - - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


-- - 


- - 


फार्म - 20 


प्राधिकृत पत्र का पार्म 

[ नियम का उपनियम ( ग ) देर ] 
मैं . . . . . . . . . . . . . . . . . जा 

. . . . . . . . . जो कि भैसौ . . . . . . . . . . 
( नाम ) 

( पदनाम ) 
कार्यरत हूं , रजिस्ट्रेशन नंबर . . . . . . . . . . . . . . . . . .के अन्तर्गत पंजीकृत चिट माया संब . . . . . . . . . . . . . . . फे अधिष्ठाता 
की हैगिपत में जहाग श्री . . . . . . . . 

. . . . . को भारी मार्ग पोर ? पपन चिट में संबंधित मागों में लेखे और 
दस्तावेज प्रस्तुत करने नया मे हमारी ओर से नोटिग अथवा दस्तावेज प्राप्त करने तथा गर्ने भाव में मम यात्रा का बदम उठाने के जिन प्राधिकृत 
प्रतिनिधि निएक्न करता हूं । 
एनद्वारा उक्त श्री . . . . . 

. . . . . . . . . को मेरी उकन श्री . . . . . . . . 
की ओर से उक्त मामले में काम करने के लिये भी प्राधिकन किया जाता है । 
____ मैं हम इस प्राधिकार के ग्रन्नर्गत उनत श्री . . . . . 

. . . द्वारा किये गयं समस्त मा का अनाममर्थन 
करने के लिये महमन है । 

हस्ताक्षर : 


. . . . . . . . 


म 


मा . . . . . . 


. . . . . . 


. . 


. . 


. . . . . . 


. . 


गद 


स्थान : 
तारीख : 


फार्म - 21 
[ नियम 28 ( 2) देने ] 


अधिष्ठाता का नाम 
( 1 ) काय लिय जाँ विट के उप नियम पंजीकृत है 
( 2 ) तारीम्ब जिसके लिये तुलनपत्र तैयार किया गया है 
( 3 ) तुलनपत्र को मार्गम्य तक संचालित किस्तों की संख्या 


( 1 ) चिट के उपनियमों का रजिम्पशन नम्बर नया वर्ष 
( 2 ) अधिष्ठाता का नाम 
( ३ ) चिट राशि 

( 4 ) किस्तों की संख्या 
1. प्राप्तियां और व्यय 


- 


प्राप्तियां 


ध्यय 


चालू वर्ष कुल पिछले 

वषो सहित 


चालू वर्ष 


कुल पिछले 
वर्षों सहित 


म० १० 


२० पै . 


कत पै० 
1 . पुरस्कार प्राप्त करने वाले और न करने वालो 

द्वारा किया गया अभिवान -- 
2 . लाभांश के अन्तर्गत प्राप्तियां 
3, अभिवाताओं के यसूल किया गया व्याज 


२०६७ 
! पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिदातामों 

को वितरित पुरस्कार की गशि 
2 . अभिदाताओं को अया किया गया व्याज 
3 . पुरस्कार प्राप्त न करने वाले चनाकर्ना 

अभिदाताओं को अदा की गई राशियां 
4 . पुरस्कार की राशि अवारने लिग 

সুন্বিতা | স্পর্শিদ মি 


4. पुरस्कार प्राप्त नहीं करने वाले ऐवजी या समन 

देशिली अभिदाताओं द्वारा मककाओं की देयनामों मे 

सम्बन्धित अभिदान 
5 . अभिदाताओं से प्राप्त की गई अन्य कोई राशि 
6 . पुरस्कार की गणि अदा करने के लिये अधिष्ठाना 
द्वारा अभिदत्त गणि 


7. निवेशों से प्राप्त व्यास 
९ . अन्य मदें ( ब्योरे काग्न किये जाग ) 
9. हटाये गये निरोग 


5 . अधिष्ठाता पा कमीशन 
6. देरी से किये गये भुगतानों और गठन 

किये गये लाभाशों पर यमूल किया गया 

व्याज की राशि 
7 . अदा किया गया लामो 
8. पण गोगना निधि 
५. अन्य दें ( ब्योरे संलग्न किये जाये ) 

कुल व्यय . . . . 
10. किये गये निवेश 

तुम जा 


कुल जोड़ 


भाग 


- खण्ड ) 
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2 . प्रास्तियों मोर क्षेयतामों का विवरण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मास्मिया 

० पै . देयतायें 

० ५० 
-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - 
1. पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभिदाताओं से प्राप्य अभिवान की बकाया 

1. पुरस्कार प्राप्त न करने वाले अभिवातानों द्वारा प्रदा 
राशि 

की गई राशियां ( लाभांश सहित ) 
2. अधिष्ठाता सहित प्रभिदाताओं से प्राप्य भावी अनुदानों को पकाया 

2 . पुरस्कार प्राप्त न करने वाले चककर्मा अभिदाताओं की 
राशियां 

ओर बकाया राशिया 
3. चूककर्ता प्रभिदातामों की भोर पकाया ब्याण 

3 . पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभिदाताओं को पुरस्कार 

___ स्वरूप दी जाने वाली बकाया राशि 
4. बैंक में जमानिधियां ( उन पर प्राप्त होने वाले प्याज सहित ) 

4 पुरस्कार की राशि की प्रवायगी के लिये अधिष्ठाता 

द्वारा किये गये अंगदान की देय अकाया राशि 
5 . पम्य मवें ( ब्यौरे संलग्न किये जायें ) 

मु . अन्य मवें ( म्योरे संलग्न किये जायें ) 
6. ऋण शोधन निधि 

8. शोधन निधि 

जोड़ 


- 


- - - 


- - - - - - - - - - 


3. निवेशों के म्योर 


. 


- .. . - .. . - 


. 


प्राप्तियां 


1. पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिवासात्रों द्वारा उनको देय पुरस्कार राशि न लेने के कारण किया गया निषेश 
2. पुरस्कार प्राप्त न करने वाले चूककर्ता अभिवातानों से एक मुश्त ली गई राशि के कारण किये गये निवेश 
3. पुरस्कार प्राप्त न करने वाले चूककर्ता अभिवातामों को प्रदा करने के लिये जमा की गई राणि 
4 . चिट की अन्य मदों की प्राप्तियों के कारण किये गये निवेश ( म्पारे संलग्न किये जायें ) 


जोड़ 


- - 


- 


- 


- - - 


- -- -- 


-- -- - - 


4 . मिवेशों के मुख्य का निर्धारण 
1. पास बुक खाता मम्बर में निवेश 
2. चिट की . . . . . . . . . . . .किस्तों के लिये प्राप्त किये गये बोस प्राधि के अनुसार पिट की भाषी किश्तों से प्राप्य राशि जिसमे चूककर्तामों से चूक की 
___ गयी किस्तों के कारण प्राप्य . . . . . . . . . . को बकाया राशि भी शामिल है । 
१. अधिष्ठाता द्वारा पुरस्कार की राशि प्राप्त किये जाने के कारण उसके द्वारा दिये जाने वाले प्रभिदानों की बकाया राशि । 
नोट : तुलन-पनो की लेखा परीक्षा की सुविधा की दृष्टि से अधिष्ठाता को चाहिये कि वह तुलन -पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण संलग्न करें । 
1 . प्रत्येक फिस्स की प्राप्तियां पीर व्यय के न्यौरों का विवरण 
2. वितरणों का विवरण 
3. प्रत्येक किस्त के सम्बन्ध में पुरस्कार की राशि का विवरण और 
4. तुलन -पन्न तैयार किये जाने की तारीख को पुरस्कार प्राप्त करने वाले और पुरस्कार प्राप्त म करने वाले अभिवातामों द्वारा देय काया राशियों के 

ब्यौरों का विवरण 
दस्तावेजों के व्यौरों को प्रविष्टियां यहाँ दी जायें । 

प्रधिष्ठाता द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत निष्पादित दृष्टिबन्धक बाँड तथा पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिवासामों से राधा 
31 के अन्तर्गत प्राप्त वृष्टि बंध बांड मादि । 


2 


5 . प्रधिष्ठाता का प्रमाण पत्र 
मैं यह प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त लेखे सही रूप से तैयार किये गये है 
तारीख : 


और पे पिष्ट के कारोबार की सही और पूर्ण स्थिति दर्शाते हैं । 


अधिष्ठाता का नाम और हस्ताक्षर 


6 लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र 


यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अधिष्ठाता द्वारा संचालित चिट , जिसके उप नियम . . . . . . . . . . . . . . . . .में . . . . . . . . 
नम्बर . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . पर पंजीकृत हैं, से संबंधित विट बहियों नया रिकार्ड की जांच कर ली है और लेखे में की गई प्रविष्टियों का मिलान 
लेखा बहियों से कर लिया है । ये लेखे चिट फण्ड अधिनियम , 1982 के उपबन्धों और उनके मन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रमुसार तैयार किये गगे है । 
4. - 318Gl/ 84 


2.00 
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[ भाग IIT - अप3 


परिमिष्ट II 


( धारा 82, 63 और नियम 42 देखें ) 


मिट फण्ड अधिनियम , 1982 ( 1982 का फेन्द्रीय अधिनियम सं० 40 ) की धारा 82 और 63 के अनर्गत मल्फ लगाना 


फीम मारणी 


२० पै . 
25. 00 

1. 00 
1 . 00 
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1 . 00 . 


0 . 05 


3 . 00 


1. धारा 4 की · उप धारा ( 2 ) के अन्तर्गत चिट शुरू करने अथवा चिट का संचालन करने के लिये पूर्व मंजूरी के लिये प्रावेदन 
2 . धाग 7 की उप धारा ( 1) के अन्तर्गन चिट करार प्रस्तुत करने के लिये प्रावेदन . . . . . 
3. धारा 9 की उप धारा ( 2) के अन्तर्गत विट कारोबार को शुरूपात के लिये प्रमाण-पत्र जारी करना . . 
4. धारा 10 को उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र के लिये पानेदन करना . . . . . . . 
5. धारा 17 के अन्तर्गत कार्यवाही के कार्यवृत्त की प्रति प्रस्तुत करना . . . . 
6. नियम 14 के उप नियम ( 1 ) के अन्तर्गत चिट करार में किसी उपबन्ध में परिवर्तन, परिवर्तन या विलोपन के पंजीकरण के 

लिये प्रत्येक पायेवन के लिये . . . . . . . . . . . 
7. पंजीयक को पाम निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिये प्रत्येक मामले में प्रावेदन करने के लिये एक रूपये का शुल्क लिया जायेगा 

( क ) धारा 28 की उपधारा ( 3) के अन्तर्गत चूककर्ता सदस्य को हटाने से संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि को सत्य प्रतिलिपि 
( स ) धारा 29 की उप धारा ( 2) के अन्तर्गत सदस्य के प्रतिस्पापम से संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि की सत्य प्रतिलिपि 
( ग ) धारा 37 के अन्तर्गत फोरमैन के अधिकारों के अन्तरण से संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि की सत्य प्रविलिपि 
( घ ) धारा 37 के अन्तर्गत इनाम न पाने वाले सदस्यों के अधिकारों के अन्तरण से संबंधित प्रविष्टि की सस्य प्रतिलिपि 
( B ) धारा 41 के अन्तर्गत फोरमैन को हटाने के लिये इनाम व पाने पाले सदस्यों पीर इनाम की राशि भवा न किये सदस्यों 

की सहमति को सत्य प्रतिलिपि 
( च ) धारा 41 के अन्तर्गत चिट समाप्त करने के लिये इनाम न पाने वाले अथवा इनाम की राशि न पाने वाले सभी सवस्पों 

की सहमति की सत्य प्रतिलिपि 
( छ ) पंजीयक द्वारा पारित अथवा पारित किये जाने वाले प्रावेदकों के विषय विरोध करते भपवा मापत्ति उठाने वाली प्रत्येक 

याचिका 


7 


8. निम्नलिखित प्रत्येक लेखा परीक्षण प्रथवा निरीक्षण के लिये यदि धारा 24 क मम्तगत तुलनपत्र का लखा -परामण किया गया हा 

अथवा धारा 48 के अन्तर्गत पंजोयक द्वारा अथवा पंजीयक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा चिट पहियों और अभिलेखों 
का निरीक्षण किया गया हो अथवा फोरमैन के परिसर में अथवा पंजीयक के कार्यालय से बाहर पिट लेखा परीक्षण द्वारा चिट 
की लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों का लेखा परीक्षण किया गया है तो इस प्रकार के प्रत्येक लेखा परीक्षण अपवा निरीक्षण के 
लिये . . . . . . . . . . . . . . . 


50 . 00 


1 , 00 


0 . 25 


... घाग 2 के अन्तर्गत चिट संबंधित एक या अधिक भभिलेखों के निरीक्षण के लिये प्रति निरीक्षण . . 
10. धाग 62 के अन्तर्गत प्रस्तुत चिट से संबंधित अभिलेखों की प्रतिलिपि अथवा उनके अंश के प्रत्येक 100 शब्दों प्रथया उसके 

अंश के लिये 
11. धारा 6 के अनर्गत पंजीयक प्रयवा उसके नामिनी द्वारा किये गये किसी आदेश , निर्णय अथवा प्रधिनिर्णय को प्रमाणित प्रति 

लिगि के प्रत्येक 100 शब्दों अथवा उसके अंश के लिये . . . . 
12 धारा 74 के अन्तर्गत राज्य सरकार को की जाने वाली प्रत्येक अपील के लिये 


0 . 15 


5 . 00 


प्रशासक के नाम प प्रादेशानुसार 


एम० एम० कोलवेकर, 

प्रशासक के सचिव , 
दावरा पर नगर हवेली , सिलवामा 
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9 . Application for appropriation of any sum from the reserve 
fund . 

Every application for , obtaining prior approval of the 
Registrar for appropriation by a company of any gumi from 
the reserve fund shall be in Form IV . 


UNION TERRITORY OF 
DADRA AND NAGAR HAVELI 

ADMINISTRATION OF 
DADRA AND NAGAR HAVELI 

Silvassa , the 13th September 1984 
No, ADM | LAW |318 . - In exercise of the powers con 
ferred by section 89 of the Chit Funds Act, 1982 
( Central Act 40 of 1982 ) , the Administrator, Dadra and 
Nagar Haveli , in consultation with the Reserve Bank of 
India , hereby makes the following rules : 


10 . Declaration to be filed about sub - scriptions to all tickets 

of a chit. 


Every declaration to be filed by forcman after all 
tickets in a chit 6 cified in the chit agreement Euve becn 
fully subscribed shall be in form V . 


CHAPTER -I 

PRELIMINARY 
1. Short title 

(i) These rules may be called the Dadra and Nagar 

Haveli Chit Funds Rules , 1984 ; 
( ii ) They shall come into force from the date of 

thoir publication in the ollicial gazette . 
2 . Definitions 
In these rules , unless the context otherwise requires 
( a ) " Act" means the Chit Funds Act, 1982 ( Central 

Act 40 of 1982 ) ; 
(b ) “ appendix " meang Appendix 1 or 28 the case 
· may bo, Appendix II to these rules ; 
( c ) " authorised agent" means a person duly 

authorised by a power-of-attorney executed and 
authenticated in the manner specified in section 
33 of the Indian Registration Act, 1908 ( Central 
Act XVI of 1908 ) or a person authorised by a 
letter of authorisation specified in Form XX by 

the person concerned ; 
( d ) " form " means a form in Appendix 1 to these 

Rules ; 
(e ) " section " means a section of the Act; 
( f ) Words and expressions used in these rules but 

not defined therein shall have the band meanings 
respectively assigned to them in the Act. 


11. Forn of certificate of commencement of chit 

The certificate of commencement of a chit to be granted 
to the foreman shall be in Form VI. 
12 . Form of certificate about furnishing a copy of the chit 

agreement to the subscribers of a chit . 

The certificate by the foreman about having furnished a 
copy of the chit agreement to cvery subscriber of a chit to 
be filed with tho Registrar shall be in Form VII . 
13 . Form of chlt agreement. 

The chit agreement of every chit started under the Act 
shall, as far as may be, conform to the proforma set forth 
in Form VIII . 
14 . Registration of alteration , addition or omission of 

chit agreement. 

( 1 ) No alteration , addition or omission of any provision 
in the chit agreement shall have effect unless such alteration 
or addition or us the case may be, omission is registered . If 
the foreman makey any alteration or addition or omission 
of any provision in the shit agreement , he shall submit 
such alteration or addition or omission in duplicate to the 
Registrar duly signed and attested by at least two witnesses 
along with the application for registration of such alteration 
or addition or omission us the case may be of the chit 
agreement. 

( 2 ) An application to register an alteration of or addition 
to or omission of any provision in the chit agreement shall 
be dealt with in the same manner as an application for 
registration of tho chit agrcement. 


i 


CHAPTER - - II 

REGISTRATION 
3 . Application for obtaining prior sanction for commencement 

or conduct of chit 

Every application for obtaining prior sanction of the Ad 
ministrator or the ofliser cmpowcred by it in this behalf , for 
commencement or conduct of it chit shall be made by the 
foreman in Form 1 . 
4 . Communication of the refusal 10 sanction commcrement 

of conduct of u chit, 

Whereas sanction for the commencement or conduct of 
a chit is refused , the reasons for such refusal shall be 
recorded in writing and a copy thereof shall be communi. 
cated to the npplicant 


5 . Appication for registration of chlt 

Every application for the registration of a chit to be made 
by the foreman to the Registrar shall be in Form II . 
6 . Endorsement of registration of a chit. 

The endorsement of registration of a chit agreement to 
be issued by the Registrar shall be in Form III. 
7. Registration number of chli 

Every chit registered under the Act shall be numbered 
serially by the Registrar in separate series for each calendar 
year . 
8 . Conimunication of the refused to register a chit . 

If the Registrar refuses to register a chit , he shall record 
the reasons for such refusal in writing and communicate it 
copy of the order to the applicant. 


15. Date of effect of alteration or addition or omission of 

any provision in the chit agreement. 
An alteration of or addition to or omission of, any p10 + 
vision in the chit agroement shall not take effect from 1 
dato carlier than the date of such registration of the altera 
tion or addition or omission as the case may be unless 
otherwise ordered by the Registrar. 

Provided that the Registrar shall not give effect to the 
alteration or addition or omission from a date earlier than 
the date of application for registration of the alteration or 
addition or omission of any provision of the chit agreement, 
49 the case may be . 

16 . Form of Notice to Chit Subscriher 

Every notice to be given by a foreman to the subscribers 
in a chit under section 16 shall be in Form IX . It 
Shall bo sent to each subscribor under certificate of posting 
and shall also be exhibited on the Notice board of the office 
of the foreman . 
17. Form of minutes of proceedings 

The minutes of proceedings of every draw shall, in 
addition to the particulars specificd in sub - section ( 2 ) of 
section 17 , contain full particulars of the following points , 
namely 
( a ) Particulars of deposit , if any , of the prize amount 

under sub -soctions ( 1 ) and ( 2 ) of section 2 ? 

since the date of tho previous draw . 
( b ) Particulars of deposit, if any , pf money under sub 

section ( 1 ) of section 30 and sub - section ( 4 ) of 

section 33 since the date of the previous draw ; 
( c ) Account withdrawn from the approved bank ( the 

name of the bank to be specified ) and the purpose 
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for which the amount was withdrawn since the 

date of the previous draw ; 
( d ) How the prized subscriber was ascertained accord 

ing to the terms of the chit agrcement and pasti 
culars of tickets ind prize amount. If tho ascertain 
ment of the prize subscriber related to a fraction 
of a ticket , particulars in respect of each such frac . 

tion shall be entered ; 
( e ) Full particulars of the commission paid to the 

foreman and the amount of dividend assigned to 

each subscriber , 
( f ) Namo of subscribery or their uuthorised agents 

who bid at the drawing, their ticket numbers and 
signatures . 


( b ) The market value for the time being of the total 

quantity referred to in clause ( a ) shall then be 

calculated ; 
( c ) In assessing the market value, tho Registrar shall 

adopt the current market prices at the nearest taluk 
town as ascertained from the Tehsildar having 

jurisdiction ; 
( d ) One and quarter times the market value inentioned 

in clause ( b ) shall be taken to be the chit amount 
for the purpose of turnishing security by the forc 
man under sub -section ( 1 ) of section 20 . 


CHAPTER - III 

foreman 
18 . Procedure in the case of security given by foreman 

( 1 ) In cuse of cash deposited in an approved bank in the 
janne of the Registrar under Clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of 
section 20 , the receipt or the book issued by the approved 
bank mentioned in the chit agreement shall bo delivered to the 
Registrar. 

( 2 ) In case of Government securities transferred in favour 
of the Registrar under Clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of 
ecction 20 , the Registrar shall keep them in safe custody 
under his control in any Government Treasury . 

( 3 ) If the security charged is movable property other than 
deposit in an approved bank or Government Securities , the 
forcman shall make all necessary arrangements for their 
deposit with the Registrar or with such baok or other agency 
as may be approved by tho Registrar for ensure that the 
Property deposited is available as security for the proper con 
duct of a chit . 


20 . Substitution of security 

( 1 ) During the currency of a chit, the foreman may apply 
to the Registrar in Form XII for permission io substitute the 
sccurity given by him for the proper conduct of the chit by 
fresh security . 

(2 ) The Registrer may grant permission after satisfying 
limself — 

(I) that the request of the foreman for substitution of 

the security given under section 20 is for the reasons 

stated in the application ; and 
( ii ) that the fresh sçcurity offered is adequate . 
( 3 ) The procedure prescribed in Rule 18 shall apply 
mutatis mutandis to the substituted security given by the fore 
man under this rulo . 


21. Procedure for accepting fresh security 

( 1 ) The Registrar shall, if $ 0 required by the foremun . 
execute and register a deed of release in respect of the original 
security at the cost of foreman . 

( 2 ) If the original security to be returned is Government 
Sucurities deposited in a Government treasury , the Reglstrar 
shall arrange to return the securities offered by the forcman 
after making endorsements of re - transfer in the pass -book 
(receipt ) or Government security ( or other record ) 118 the 
case may be. 


( 4 ) In case of trustee securities to be transferred in favour 
of thọ Registrar under clause ( c ) of sub -section ( 1 ) of sec 
tion 20 , 

( i) where the security is other than immovable property , 

the value of the security shall not be lege than one 

and a half times the value of the chit amount; and 
( ii ) in respect of security of immovable property, the 

Value of the security shall not be less than two times 
the value of the chit amount. 


( 3 ) If the original security to be returned is wovuble pro 
perty other than Government security , the Registrar shall 
arrangc to return such security by executing such deed or 
making such endorsement as may be necessary for an effec 
tive re -transfer in favour of the foreman . 


22. Application for release of security 
22 . On termination of the chit , the foreman may apply to the 
Registrar for the release of the security given by him . 


( 5 ) A foreman of a chit proposing to give movable ( or 
innovable ) property as security for the proper conduct of a 
chit shall apply to the Registrat in Form X , lle application 
under this sub -rulo shall clearly furnish the correct and com 
plete information regarding the property offered 49 security . 
(in case the property offered is immovable property , the 
upplication shall be accompanied by the documents of title 
to the proporty and on ericumbrance certificate for 30 years 
relating to the property ) . 


23 . Declaration by foreman 

The application for release of security under sub -section 
( ) of section 20 shall contain a declaration separately signed 
by the foreman stating that the clains of all the subscribers 
have been fully satisfied and that all dues payable by the 
foreman under the Act to the Registrar or any other officer 
have been fully paidt, 


24 . Procedure for release of security 


( 6 ) Where the immovable property offcrcd as security is 
situated outside the jurisdiction of the Registrar having juris 
diction over the chit , the inspection of the property shall , 
under the orders of the concerned State Government, be 
made by the Registrar having jurisdiction over such property . 
who shall forward a report to the Registrar concerned as to 
the sufficiency of the security . 


(7 ) Iſ the security offered is accepted as Sulliciept by the 
Registrar, he shall record in wsiting on the application a 
çertificate of suficiency in Form XI and attach a statement 
of tho valuation mado , 


( 8 ) If the seciuity offered is not accepted by the Registrar, 
he shall give the applicant ou endorsement to that effect . 


( 1 ) (a ) Tho Registrar may , for the purpose of releasing 
the security under sub -section ( 5 ) of section 20 call upon the 
foreinan to produce a copy duly certified to be a true copy 
of any register and book of accounts maintalued by the 
foreman and shall exhibit a notice on his office notice board 
stating that the security is proposed to be released and that 
any person objecting to such release may file with the Regis 
trar his statement of objections , if any, within fifteen days 
from the date of exhibition of the notice . 

( b ) If no objections are received within the period specifical 
in the notice , the Registrar shall releasc the security. 

(2 ) If any objections are received , the Registrar shall 
enquire into the objoctionis summarily within fourteen days 
After the date of expiry of the period specified in the notice 
referred to in sub - rule ( 1 ) ( a ) and record his decision in 
writing and forwarıl a copy thereof to the foreman and to the 
objector, 


19 , Valuation of chit amount in grain chits . 

In a grain chit , for the purpose of security under section 
20 , the prain shall be valued by the Registrar as follows : 


( n ) The total quantity of grain due from all subscribers 

at onc instalment of the chit shall be ascertained ; 
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25. Books of accounts to be maintained by the forcman . 

In addition to the book of minutes of draws mentioned in 
section 17 , cvery foreman shall kcop the following registers 
and books of accounts in tho forms mentioned acuinst cach 
or in the forms ag nek thoreto as possible 

( 1 ) A register of subscribers in Form Xill , 
( 2 ) A ledger in Form XTV , 
(3 ) A day book in Form XV . 
( 4 ) A receipt book in Form XVI duly certified by the 

foreman as to the number of pages in duplicate . 
( 5 ) A book contuining copies of all notices instied by 

the foreman to the subscribers. 
( 6 ) A file containing thc lçtters of authorisation of the 

subscribers , for subscribing his nanje in the chit 
agreement and for participating in the auction of the 

chit . 
(7 ) A file containing the vouchers for paymynt made by 

the foreman . 
( 8 ) A file containing documenty relating lo securities 

offered by the prized subscribers, 


26 . Accounts to be writtcii up promptly 

( 1 ) Every entry in the register of subscribers , the ledger 
or the day book mentioned in Rule 25 shall be niade as and 
when the particulars ovent occurs ; 

( 2 ) On receipt of any money , a receipt shall immediately 
be prepared or cause to be prepared by the forenian in Form 
XVI and delivered to the payer . 

( 3 ) The foremaji sholl, at the time of issuund very noticc . 
prepare a cony thereof in the book mentioned under clause ( 5 ) 
of Rule 25, certify it to be truc copy and enter therein under 
his signature , the Jute of despatch of the notice . 


upplication for such audit to the Registrar within whose 
jurisdiction the chit is conducted , spec. fying whether the audit 
shall be at the premiscy of the foreman or not. The applica 
tion shall be comnunied by the amount of fce set out in 
Appendix II. 

( 2 ) The Registrar shall forward the application to the 
Inspector of Chits having jurisdiction , who shall cause the 
balance sheet and profit and logs account to be audited by 
the chit auditor , us expeditiously as possible . On rcceipt 
of the application , Inspector of Chits shall forward it to the 
chit auditor, who shall thereupon call upon the foreman to 
produce tho chit records on such date , time and place as 
he may fix and the foreman shol produce all registers , books 
of accounts and other records relating to the chit accordingly 
and furnish such information and give such facilities as may 
be necessary or required for the proper audit of the balance 
sheet and profit and loss account and receipt and expenditure 
Account of individual chit at the time and place fixed by the 
chit auditor . 

( 3 ) Notice of not less than seven days shall be given to 
the foreman as to the data of audit in the premises of the 
foreman or for the production of registers, books of account 
and other recordy relating to the chit business is the case 
may be. 
30 . Audit certiſicute and report of the chit auditor to be in 

quadruplicule 
The chit auditor shall prepure his report and audit certi 
ficate in quadruplicate and shall send one copy to the fore 
man , the second copy to the Registrar , the third copy to the 
Inspector of Chits und keep the remaining copy for his own 
file . 
31. Time for filing balance sheets andited by a rhlt auditor 

or other audintors. 

( 1 ) Whero the audit is done by the chit auditor the 
foreman shall file with the Registrar a copy of the balance 
sheet and profit and loss account together with the audit 
certificatc un thc auditor s report within one month from 
the fate of the receipt of the audit certificate and audit report 
from the chit auditor or within three months from the last 
day of the period covered by the balance sheet, whichever is 
earlier , 

( 2 ) In the case of audit by an auditor qualified to act as 
auditor of companies under the Companies Act, 1956 
( Central Act, 1 of 1956 ) , the foreman shall file with the 
Registrar the documents referred to in sub -rule ( 1 ) within 
three months from the expiry of the period with reference 
to which the balance sheet is prepared under section 24 and 
in the case of individual chit as referred to in sub - rulc ( 2 ) 
of rule 28 within a period of two months. 


( 4 ) A voucher duly signed by the rccipient shall be obtain 
cd by the foreman at the time any payment is made to him 
and guch voucher shall be immediately Aled in the file specified 
in clauso ( 7 ) of Rulc 25 after duo verification of all the 
particulars entered therein , 


( 5 ) Every document relating to the security given by 
prized subscr bers shall as soon as it is received the filed 
in the file mentioned in clause ( 8 ) of Rule 25. The file 
shall contain an index for facilitating the scrutiny of the 
documents . 
37 . Filling of rouchers 

As soon as each payoient is made the foreman shall 
obtain a voucher from the payec . He shall vorify whether 
the voucher specifies the pulpose for which the payment 
way received and whether it is properly signed by the 
recipient 0 preserve it in the file mentioned in clause ( 7 ) 
of Rulo 25 after assigning a serial nunber tucreto for each 
calender month , 


& Date for sum 


wheret prepared 
gled with 


the the period 


28. Date for submission of balance sheet 

( 1 ) The balance slicet prepared in accordance with the 
provisions of section 24 shall be filed with the Registrar 
within a period of three months from the expiry of the period 
with reference to which it is prepared . 

(2 ) Receipts und Expenditure account and statement 
showiug the assets a 141 liabilities of the individuał chlt group 
shall be filed in the Form XXT with the Registrar within a 
period of two months from tho termination of the chit when 
the duration of the chit docs not exceed one year and when 
the duration of chit exceeds one year on expiry of every 
period of twelve months and also on the termivation of the 
chit, 


CHAPTER - IV 

Winding up of chits 
32. Form of petition for winding up and presentation . 

A petition for winding up of chit shall containe the 
following particulars, namely : 

( 1) Full name, description , occupation and address of the 
petitioncr. 

(2 ) Address of his advocate , if any, for the service of all 
notices, process etc . 

( 3 ) Address of the foreman , 
(4 ) Particulars of the chit - - 
(1) Number and date of registration of the chit agree . 

IDent; 
( il ) Office where the chit agreement was registered : 
( iii) The chit amount; 
(iv ) The total number of tickets ; 
( v ) The number of subscribers and the number of 

tickets subscribed by each subscriber ; 
( vi) The number of non -prized subscribers on the date 

of the petition ; and 
( vii) The number of unpaid prized subscribers , if any . 

( 3 ) Facts on which the petitioner relies in support of the 
petition 


28 . ( A ) ; The rate of intertt payable by a defaulting 
subscriber in pursuance of the proviso to section 28 ( 1 ) of 
the Act shall not exceed twelve percent per annum , 
29. Aubit by a clit uuditor 

( 1 ) If a foreman desires to have the balance sheet and 
profit got loss Livcount audited by a chit auditor appointed 
under sub -section ( 2 ) of section 61. tbe foreman shall innle 
diately ofter the preparation of the balance sheet inake in 
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(6 ) Particulars ruting to the award and execution of 
other process which has been returned , unsatisfied in whole 
or in part , if the ground of the petition is that execution of 
other process issued on an award or order of the Registrér 
in favour of any subscriber in Jespect of the amounts duc 
to him from the luicitan WAS l eturned unsatislled in whole 
or in part . 


(7 ) Full details to show that thc condition prescribed in 
clausc ( it ) of the proviso to section 49 iş satisfled , if the 
winding up cf the chit is applied for under clause (d ) of 
section 48 und if the said clause ( a ) applics. 

( 8 ) Whether the previous sanction of the State Govern 
ment has becii obtained , if clause ( b ) of the proviso to 
section 49 applics . ( A copy of the relevunt order of the 
State Govommcot shall be attached .) 


( 2 ) Tho Inal orders passed by the Registrår under this 
rule shall be conclusive ovidence of the several claims to 
be met out of the chit assets . 
37. Provision for expenses of winding up 

In making proposals for the distribution of the chit assets , 
the Receiver shall specify the estimated amount of the cost 
of winding in including repiuncration for the Receiver and 
such other items of expenditure as are incidental to the 
winding up und such estimated amount shall first be pro 
vided for and deducted from the value of the chit - assets 
and the balance amount shall also be proposed for distri 
bution in thc provisional statement and the fresh list men 
tioned in rule 36 . 
38. Filing of final acrounts by Receiver 

( 1) Upon the terminution of the proceedings relating to 
the winding up, the Receiver shall file his final accounts with 
the Registrar within fifteen days of such final accounts being 
passed by the Registrar, the balance of money in the hands 
of the Recciver shall be paid to the Registrar. The Receiver 
shall also state how the balance amount may be disposed of 
together with the reasons for his proposals . He shall also 
deposit with the Registrar all books , accounts and all other 
records relating to the chit which has been wound up . 

(2 ) The receiver may thereafter to the Registrar for a 
crtificate of discharge from the duties as Receiver and for 
the vacating of his recognizance bonds entered into by him 
und the suretics if any. On receipt of such application , the 
Registrar may pass orders of such discharge and vacating of 
the bonds and for the disposal of the final balance of the 
chit assets , if any . 
99 . Final order of winding up by the Registrar 

( 1 ) After the affairs of a chit have been completely 
wound up , the Registrar shall make on order recording the 
fact of such winding up . 

( 2 ) A copy of such Order shall be exhibited on the 
notice -board of the Registar . 


33. Proposals for collection and distribution of chit assets 

( 1 ) The Receiver shall as soon as possible settle and 
submit to the Registrar 4 statcment (hereinafter referred to 
as the provisional sturtement" ) showing 

(a ) The names of subscribers and other persons from 
whom poneys are due to the chit; 

(b ) The names of the subscribers and other persons 10 
whom moneys are due froip the chit ; 

( c ) Proposals us to how the chit assets are to be vollected 
and applied in the discharge of its liabilities ; and 

( d ) The timount proposed to be paid to each of the 
persons specified in clause ( b ) , 

( 2 ) Notice of the preparation of the provisional statement 
accompanied by a copy thereof shall be published and be 
served on the petitioner , the subscribers and other persons 
mentioned by the Receiver in such manner as the Registrar 
may direct. If tủe number of persons on whom notice is 
to be servei is large, the police muy, in the discretion of the 
Registrar, be scrved on the petitioner only kind adver - od jn 
one or more daily newspapei s . The notice shall spçcury the 
date on which objections to the provisional statement will 
be heard and shall call upon any person having such 
objections 

( i ) to submit his statement of objections and the grounds 
thcrcfor poited by an aflidavit before the date appointed 
by the Registrar in this behalf; and 

(ii) to upraat in person or by advocate on the date of 
hcuring with ill tho cvidence in support of his objections. 
34 . Sel-ul to he allowed 

When inoney is due froni the foremon to a subscriber and 
also from the subscriber to the foreman , the subscriber shall 
be allowed the benefit of a set-off , 
35 . Hearing of objections to the provisionul statement 

On the date fixed for the hearing of the objections under 
sub - rule ( 2 ) of rule 33 , the Regstrar shall enquire into the 
objections and Lifter considering the evidence , if any , 
adduced in support thercof pasy orders on the objections 
and cull upon the Receiver to revise , if necessary , the pro 
visional statement in accordance with his orders . The 
Registrar shall fix a date by which such revision is to be 
made and intimate orully or in writing such date to the 
persons who have appeared in person or through their advo 
cates on the date of the heariog. 


40 . Disposal of records 

The books and papers of a chit which has been complete 
ly wound up and of the Receiver shall be retained and dis 
posal of in such manner as the Registrar may direct , 


41. Meetings 


When the number of subscribers is large and the Registrar , 
whether on application of the Receiver or not , at any stage 
considers that a meeting of all such parties is necessary in 
order to ascertain their wishes in any matter , the Rogistrar 
may pass an order for holding such a meeting. The Regis 
rar may direct the manner in which and the time and place 
at which the meeting shall be held and the Receiver shall 
convene and hold the mooting accordingly . 


CHAPTER V 


Fees 


36 . Final orders of Settlement by Registrar 


42 . & of fees 

The fees payable to the Registrut for matters specified in 
section 62 and section 63 shall be as set out in Appendix II 
und shall be paid in cash . 
43. Receipt for fees. 

The Registrar shall grant receipts for all feen received by 
him . 
44 . Refund of fees 

The Registrar may refund any fee paid to him in excess 
of the amount prescribed or any fee that is uncnrned . 


( 1 ) As yoon as possible thereafter and ut loast teu durys 
before the date fixel under rule 35 , the Receiver shall sub 
mit to the Registrur in fiesh list of subscribery or other 
persons to whom or from whom noneys are due and fresh 
proposals for the distribution of the available chita sets 
after muking such further enquiry as may be necessary . The 
Registrar thereupon consider the paid list and proposals and 
approve or modify them in such ander as he considers 
necessary . The Registrar shall pass final orders accordingly 
on the late fixed under rule 35 for the collection and distri 
bution of the chit sets . The Registrar may also rags such 
ordery & muy be necessary for the distribution of the avail 
able chit assets in casu sich assets happen to be insuficient 
to meut tlie uns which le 10b id to the subicribery . 


Explanation 

The expression " fee that is uneațncd " in this rule means 
ſecs paid in connection with the registration of the chit 
Elgreement, the filing of a document or other service to be 
performed by the Registrar where such registration or filing 
is not actually cffccted or the service is not actually render 
cel, 
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CHAPTER - VI 

Disputes and arbitration 
45. Reference of dispute 

A reference of a dispute under section 64 shall be made 
in writing to the Registrar in Form XVII . Wherever necessary , 
the Registrar may require the party referring the dispute to 
him to produce a certified copy of the relevant records on 
· which the dispute is based and such other statements or re 
cords as may be required by him , before proceeding with the 
consideration of such reference . 
46. Registrar s satisfaction regarding existence of a dispute 

Where any reference of a dispute is made to the Registar 
or any matter is brought to his notice , the Registrar shall , 
on the basis of the reference ( if any ) made to him in Form 
XVII and the relevant records and statements submitted to 
him , record his decision together with the reasons therefor, 
whether he is or is not satisfied about the existence of a 
dispute within the meaning of section 64 . Such recording of 
decision shall be sufficient proof of the Registrar s satisfac 
tion whether the matter is or is not a dispute as the case may 
be . 
47 . Disposal of a dispute or reference to a nominee 

( 1 ) Where the Registrar is satisfied that there is a dispute , 
the Registrar may decide the dispute himself or refer it for 
disposal to his nominee . 

(2 ) Neither the Registrar nor his nominee shall take up for 
consideration any dispute , unless the parties concerned com 
ply with the conditions of affixing the court fees specified in 
Rule 57 for determining the dispute. 
48. Qualifications for appointment as Registrar s nominees 

( 1 ) The Administrator may appoint a person to be a Re 
gistrar s nominee provided that 
(a ) he has practised as an Advocate , Pleader or Vakil 

for not less than five years, or 
(b ) he is enrolled as an Advocate or holds a degree or 

other qualification in law of any University esta 
blished by law or any other authority which enti 
ties him to be enrolled as an Advocate , and either 
( i ) has held office not lower in rank than that of 
Deputy Reg strar of Chits for not less than five 
vears . or ( ii ) possesses good knowledge and experi 

ence of chit fund legislation and practice . 
( 2 ) The Administrator may , by notification in the ofi 
cial gazette anonint as many persons as might be necessary 
to act as Registrar s nominees for settlement of disputes 
arising under the Act. 
49. Procedure for hearing and decision of disputes 

( 1 ) The Registrar or his pominee shall record in the offi 
cial language in vogue in the State , the evidence of the 
parties to the disnute and the witnesses who attend . Upon 
the evidence so recorded and upon consideration of any 
dommentary evidence produced by the parties. a decision 
shall be given by him in writing . Such decision shall be 
pronounced in the onen court, either at once or as woon as 
may be practicable on some futuro day , of which due 
notice shall be given to the parties . 


Registror or his nominee , he shall make his report of ser 
vice on oath . 

( 5 ) The Registrar or his nominee may not ordinarily grant 
more than two adjournments to each party to ille dispute at 
his request. The Registrar or his nominee may , however , 
at his discretion grant such further adjournments on pay 
ment of such costs to the other side and such fees to the Re . 
gistrar or his nominces as the Registrar or his nominee as 
the case may be , may direct. 

(6 ) Any party to a dispute may apply for and obtain a 
certified copy of any order , judgement or award made by the 
Registrar or his nominee on payment of copying fees , at 
the rate prescribed its Appendix II. 
50 . Summom , notices and fixing of dates, place etc.* in 

connection with the disputes. 
( 1 ) The Registrar, or as the case may be , his nominee , 
may issue summons or notices at least fifteen days before 
the date fixed for the hearing of the dispute requiring : 

(i) the attendance of the parties to the dispute and 

of witnesses, if any; and 
( ii ) the production of all books and documents relating 

to the matter in dispute . 
( 2 ) Suromons or notices issued by the Registrar or his 
pomines may be served through a Mamlatdar , Mahalkari, 
Tahsildar or any employee of the chit Department or by 
registered post with acknowledgement due . 

( 3 ) The Officer serving a summons or notice shall, in all 
cases in which sumpions or notice has been served , endorse 
or annex or cause to be endorsed on or annexed to the 
original summons or notice , a return stating the time when , 
and the manner in which the summons or , as the case 
may be, notice was served , and the name and address of the 
person ( if any ) identifying the person served and witnessing 
the delivery or tender of the summons or the notice . 

( 4 ) The official issuing the summons or notice may exa 
mine the serving officer on oath or cause him to be so exa 
mined by the Mamlatdar or other officer through whom it 
is served and may make such further inquiry in the matter 
as he thinks fit; and shall either declare that the summons 

as the case may be , notice has been duly served or 
order it to be served in such manner as he thinks fit . 

( 5 ) The mode of serving summonses and notices as laid 
down in sub -rules ( 1 ) to ( 4 ) shall mutatis mutandis apply 
to the service of summonses or notices issued by the Regis 
trar or the person authorised by him , when acting under 
section 46 . 


51: Investigation of claims and objections against any attach 

ment 
Where any claim or obiection has been preferred against 
the attachment of any pronerty under section 68 on the 
ground that such property is not liable to such attarhment, 
the Registrar , or as the case may be, his nominee shall 
investigate into the clain or objection and dispose it of on 
merits ; 


Provided that, no such izvestigation shall be mara when 
the Registrar or his nominee considers that the claim or 
obiection is frivolous . 


( 2 ) Where neither party apnears when the dispute is call 
ed out for hearing , the Registrar or his nominee may make 
an order that it be dismissed for deftult . 


( 3 ) Where the onponent appears and the disputant does 
not apnear when the dispute is called out for hearing, the 
Registrar or his nominee may make an order that the dis 
pute be dismissed , unless the opponent admits the claims or 
a part thereof, in which case the Registrar or his nominec , 
as the case be, may make an order against the opponent 
upon such admission , and whcre , part only of the claim is 
admitted , may dismiss the dispute in so far as it relates to 
the remainder . 


52 . Procedure for the custody of property attached under 

section 68 
( 1 ) Where the property to be attached is . movahle pro 
nerty , other than agricultural produce in the unseession of 
the debtor, the attachment shall be nadla by anal seizure 
and the w112 ling officer shall , keen the pranerty in his own 
custody or in the custody of one of lii : ubordinates or of 
a Receiver if one is anointed under anh -fule ( 2 ) and sha ! 
be responsible for the dus mit : 117 hcrenf . 


( 4 ) Where the disnutant arpears and the opponent does 
not appear when the disnute is called ont for hearing , then if 
the Registrar or his nominee is satisfied from the record 
and proceedings that the summons was duly served the 
Registrar or his nominee mav proceed with the dispute ex 
parte . Where the summons is served by any officer of the 


Provided that , when the property seized is suhiert to 
sneedy and natural decay , or when the exnenses of keening it 
in custody is likely to exceed its value , the attaching officer 
may sell it at once . 

ere it appears to the nilicer Orrering conditionat 
attachment under fortion 68 to he inst and convenient , he 
ipay adivint a Receiver for the custody of the movohla min 
nerty attached under that section and his duties and liahili 
ties shall be identical with those of a Receiver appointed 
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court, the Collector or the Registrar , as the case may be, 
stating whether or not he agrees to take over such property . 


( 3 ) On receipt of an application under sub - rule ( 2 ) , noti 
ces shall be issued to the defaulter and to all persons known 
to be interested in the properly , including those whose names 
Appear in the Record of Rights as persons holding any inte 
rest in thy property , about the intended transfer . 


under Order XL in the First Schedule to thc Code of Civil 
Procedure , 1908 . 

(3 ) (1 ) Where the property to be attached is immovable , 
thợ nttachment shall be minde by an order prohibiting the 
debtor from transferring or charging thọ property in any 
way , and all persons from taking any benefit from slich 
transfer or charge . 

( il) The Order shall be proclaimed at some place on , or 
adjacent to , such property by beat of drums or other custo 
mary mode, and a copy of the order shall be fixed on a cons 
picuous part of the property and upon a conspicuous part of 
the village chavdi, and where the property ly land paying 
revenue to the Stato Government , also in the office of the 
Collector of the district and in the office of the Mamlatdar 
or Mahalkari or Tahsildar or any other revenue office , within 
whose jurisdiction the property is situated . 


1 ) On rcccipt of such a notice , the defaulter , or any 
person owning such property , or holding an interest therein 
by virtue of a litlo acquired before the date of the issue of a 
certificate under section 71 may , within one month from the 
date of receipt of such notice , deposit with the Court or the 
Collector or the Registrar , for payment to the foreman a sum 
equal to the amount due under the order sought to be execut 
ed together with interest thereon and such additional sum for 
payment of costs and other incidental expenses 29 may be 
determined in this behalf by the court or the Collector or the 
Registrar, as the case may be. 


53 . Procedure for attachment and sale of property for realisa 

tion of any security guien hy person in course of execil 
tion proceedings 

The procedure laid down in rules 51 and 52 sball mutatis 
mutandis apply for attachment and sale of property for tho 
realization of any gomurity given by a person in the course 
of execution proceedings . 


54. Issue of proclamation prohibiting private transfer of 

property 
The Registrar when acting under clause ( a ) of section 71 
shall , at the time of signing a certificate effecting any property , 
jssue a proclamation in Form XVII and in the case of immo 
vable property shall also forward a copy of the proclamation 
to the Mamlatdar , Mahalkarl or Tahsildar or any other 
revenuc officer within whose jurisdiction the property is situa 
ted , who shall cause an entry about such certificate to be 
made in the Record of Rights . 


( 5 ) On failure of the defaulter , or any person interested , 
or any person holding any interest in the property , to deposit 
the amount under sub - rulo ( 4 ) the Court or the Collector or 
the Registror , as the case may be , shall direct tho property to 
be transferred to the judgement creditor on the conditions 
stated in the certificate in Form XIX . 

(6 ) The certificate granted under sub -rule ( 3 ) shall state 
whether the property is transferred to the judgoment creditor 
in full or partial satisfaction of the amount due to him from 
the defaulter , 


(7 ) If the property is transferred to the judgement creditor 
in partial satisfaction of the amount duo to him from the 
defaulter , the Court or the Collector or the Registrar , As tho 
case may be . shall on the production by the judgement crodl 
tor of a certificate signed by the Registrar , recover the ba 
lanco due in the manner laid down in section 71 . 


35 . Procedure for execution of awards 


( 8 ) The tranafer of the property under sub -rule ( 5 ) shall 
be cffected as follows : 


( 1 ) Every order or award passed by the Registrar , or his 
nominee under Section 68 or 69 shall be forwarded by the 
Registrar to the foreman or to the party concerned with ins 
tructions that the foreman or to the party concerned with 
instructions that the foreman , or as the case may be , the 
party concerned should initiate execution proceedinge forth 
with according to the provisions of section 71 , 


( 2 ) If the amount due under the award is not forthwith re 
covered , or the order thereunder is not carried out, it shall 
be forwarded to the Registrar with on anplication for execu 
tion along with all information required by the Registrar, for 
the issue of certificate under section 71. The applicant shall 
state whether he desires to execute the award through a civil 
court or through the revenue authorities as provided under 
Section 71. 


(i) In the case of movable property . 
( a ) Where the property is in the possession of the de 

faulter himself or has been taken possession of on 
behalf of the court or the Collector or the Registrar, 

it shall be delivered to the judgement creditor. 
(b ) Where tho property is in the possession of some par 

son on behalf of a defaulter . the delivery thereof 
shall be made by giving notice to the person in pos 
session directing him to give actual peaceful posses 
sion to the judgement creditor and prohibiting him 
from delivering ponsension of the property to any 

other person . 
( c ) The property shall be delivered to a person authoris 

ed by the party to take posaession on bchalf of the 
judgement croditor . 


( 3 ) On recelot of such application for execution , the 
Registrar shall forward the same to the proper authority for exe 
cution along with a certificate issued by him under section 71 
and a proctamation issued under rule 54 in the manner pres 
cribed therein , 

( 4 ) Every order passed in addeal under section 70 shall also 
be executed in the manner laid down in sub -rules (2 ) and ( 3 ) 


56 . Transfer of property which cannot be sold 


( 1 ) When , in execution of an order sought to be oxecuted 
under section 71. any property cannot be sold for want of 
buyers, if such dronerty is in the possession of the defaulter or 
of some merson on ha behalf, or of some nerson claiming it 
under a title crestert hy the defaulter Ruheequent to tho 
josite of the certificate by the Regiatrar under clause ( A ) or 
( h ) of the said section , the officer conducting the execution 
ghalt as soon as practicable report the fact to the Court or 
the Collector of the Registrar. as the case may be, and the 
judgement creditor applying for the execution of the said 
order. 


( ii) In the case of immovable property 
( 2 ) Where the tonerty is growing or standing crop , 

it may be delivered to the judgment creditor before 
it is cut and gathered and the judgment creditor 
shall be entitled to enter on the land , and to do 
all that is necessary for the purpose of tending 

and cutting and gathering il , 
) Where the property is in the possession of the de 

faulter or of some person on his behalf or onmo 
person claiming under a title created by thr de 
faulter Anbsеalent to the issue of a certificate unvier 
section 71, the Court or the Collector or the Re 
gistrar, ai the Mre may b . shall order delivery 
to be made by putting the judgment creditor or 
any person whom hi may nopoint to receive de 
livery on his hchalf in actual possession of the 
property and if need bc by removing any person 

who illegally refuses to Viicate the same. 
( c ) Where the property is in the nosscasion of a tenant 

nr other reOn entitled to hold the same by a title 
acquired before the date of issue of A certificate 
under section 71 , the Court or the Collector or" 


( 2 ) 07 receipt of a report under sub - rule ( 1 ) , the urge 
ment creditor may , within six month , from the date of the 
reraint of the renost or within such further period as mav for 
sufficient reasons be allowed in any particular case by the 
Court or the Registrar, submit an application in writing to the 
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the Registrar as the cusc may be , shall order de 
livery to be made by allixing a copy of the certi 
ficate of transfer of the property to the judgment 
creditor in some conspicuous place on the property 
and proclaiming to such person by beat of drum 
or other customary made at some convenient place 
that the interest of the defaulter has been trans 
ferred to the judgment creditor . 


Explanation For the purposes of this sub -lule , " Simple 
money claim " means the claim of a foreman whose business 
consists of conducting chits including disbursement of prize 
amounts bused on loan bonds, promissory notes, admissions 
or acknowledgments , and complicated money claim " mcan 
all money claims other than simple money claim . The ques 
tion regarding the classification of a disputo for the purposes 
of this sub - rule shall be decided by the Registrar or his 
nomineo deciding the dispute and the docision of the Registrur 
or his nomince as the case may bc, shall be deal . 


( 9 ) The judgment crcditor shall bc required to pay ex 
penses incidental to sale including the cost of maintenance 
of live - stock , if any, according to such scale as may be 
fixed by the Registrar from time to time. 


( 10 ) Where land is transferred to thc judgment creditor , 
under sub - clause ( a ) of clausc ( ii ) of sub - rule ( 8 ) before 
the growing or standing crop is cut and gathered , the judg 
ment creditor shall be liable to pay the current year s land 
Tevenue on the land . 


( 2 ) No document of any of the kinds specified below shall 
he filed before the Registrar or his nominee unless it is affixed 
with the proper court- fce stamp as specified against it . 

Proper court-foe 
(i ) Vakalatnami 

2 . 00 
( 1) Application for adjournment 

10 .00 
( ii) Application for interim stay or seljof 

25 . 00 
( 3 ) (a ) The Registrar or his nomiuce deciding any dispute 

may require the party or parties to the dispute to 
deposit such sum as may, in his opinion be neces 
sary to moet the expenses , including payment of feos 
to the Registrar or his nomince as the case may 


( 11) The judgment creditor shall forthwith report any 
transfer of property under sub - clause ( b ) or (c ) of clause 
( ii) of sub -rule ( 8 ) to the village accountant for informa 
tion and entry in the Record of Rights , 


be . 


( 12 ) The judgment creditor to whom property is transfer 
red under sub -rule ( 5 ) shall maintain for each such defaulter 
a separate account showing all the expenses incurred includ 
ing payment to outside cncumbrances , Jand revonue and other 
dues on the property and all the income derived from it . 


ty as soon as pot of the defanteicinally 
owners 


b ) The Registrar or his noinince shall have power to 

order thc fecs and expenses of determining the dis 
pute to be paid hy the forenoon out of his funds or 
by such party , or parties to the dispute , as he may 
think fit, according to the scale , laid down by the 
Registrar, after taking into account the amount 

deposited as above , 
( c ) The Registrar may by gencral or special order 

specify the scale of fces and expenses to be paid 
to him or his nominee. 


( 13 ) The judgment creditor to whom property is trunsfer 
red under sub - rulc ( 5 ) shall use his hest endeavour to sell 
the property as soon as practicable to the best advantage of 
the foreman as well as that of the defaulter , the first option 
being always given to the defaulter who originally ownel 
the property . The sale shall be subject to confirmation by 
the Registrar , The proceeds of the sule shall be applied to 
defraving the expenses of the sale and other expenses incurred 
by the judgment creditor and referred to in sub - 17ılc ( 9 ) and 
( 12 ) and to the payment of the arrears due by the defaulter 
under the order in execution , and the surplus ( if any ) , shall 
then be paid to the defaultcr . 

( 14 ) Until the property is sold , the judgment croclitor to 
whom the property is transferred under sub - rule ( 5 ) shall 
use his best endeavours to lease it or to make any other use 
that can be made of it so as to derive the largest possible 
income from the property . 


CHAPTER VII 
Miscellaneous 


58 . Appeal to be in writing 


( 15 ) When the judgment creditor to whom property is 
transfcrred under sub -rulc ( 5 ) has realised all his dues, under 
the order in cxecution of which the property was transferred , 
from the procceds of management of the property , the pro 
perty , if unsold shall be restored to the defaulter . 


( 1 ) An appeal under section 70 or sub -sections ( 1 ) and 
( 2 ) of section 74 shall be eithor presented in person or sent 
by registered post to the State Government or to such officer 
or authority ( hereinafter referred to as the appellato autho 
rity as may be empowered by notification in tho official 
Gazette by the State Government in that behalf. 

( 2 ) The appeal shall be in thc form of a memorandum 
which shall be offixed with court fee stamps of Rs, 150 .00 . 


57. Payment of fees for decisions of disputes 

( 1 ) The Registrar or his nominee, as the case may be , 
may take a dispute on file only if the application regarding 
reference for such dispute in Form XVII is affixed with 
court - fec stamps at the following scales , namely : 


( 3 ) Every appeal shall 
( a ) specify the names and addresses of the appellant 

ag well as the respondent; 
(b ) state hy whom the order appealed against was 

made ; 
( c ) set forth conciscly and under district heads the 

grounds of objections to the order appealed against 

with n memorandum of evidence ; 
(d ) state precisely the relief which the appellant claims 

2nd 
(c ) give the date of the order appealed against . 


Proper Court Feo 

Rs. Ps. 
( ) Simple money claim : 
(a ) Whon the amount of the claic in disputo 25 .00 

docs not exceed Rs. 1 ,000 — 
( b ) When such amovntexceeds Rs. 1, 000 but 
does not evcoed Rs. 5 ,000 - 

$ 9 . 00 
(c) When such amount exceeds Rs . 5,000 / 75 . 00 
( 11) Complicated money claims 
( a ) Weon the amount of thc clajm in dispute 
does not oxceed Rs, 5 ,000 / 

50 . 00 
( b ) When such amount fxceeds Rs, 1 ,000 / 
but does not cxceed Rs. 5 ,000 ( 

75,00 
(c) When such amount cxceeds Rs. 5, 000 / 100 . 00 
(iii ) All othor disputes 

100 . 00 
5 – 318G1/84 


59 . Hcuring and disposal of the appeal 

( 1 ) On receipt of the appeal, the appellate authority shall, 
as soon as possible examine it and cnu " . That- -- 
( a ) the appeal memorandum is affixed with court foc 

stamps of the value specified in rule 58 ( 2 ) ; 
( b ) tho person presenting the appeal has thc locus standi 

to do 80 ; 
( c ) it is made within the specified time limit ; and 
( d ) it conforms to all the provisions of the Act these 

miles , 
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( 2 ) In the proceedings before the appellate authority , the 
appellant and the respondent may be represented by an agent 
holding a power of attorney or by a legal practitioner , 


( 3 ) The appellate authority, on the basis of the enquiry 
conducted and with reference to the rocórds examined pass 
such order on appeal as may seem just and reasonable , 


( 4 ) Every order of the appellate Authority under sub - rulo 
( 3 ) shall be in write and it shall be communicated to the 
parties concerned and the Registrar 


and Secretary respecti : ely on behalf of ( name of the fum , 
company co - operative society , etc ) Bitunted at huving its 
registered office at - - - - - - - - - desire to com 
mence and conduct a chit as foreman at have specify the : 
place with postal address in detail ) . Full particu au s in this 
regard are given in the Annexure hereto . 

2 . A certified truc copy of the resolution passed by the 
Managing Committee Board of Directors at its nccting held 
on the 

for commencing and conduct 
ing the chit in question is enclosed . 
3. IWe remit herewith a sum of Rs. 

( Rupees in 
words ) - - - 

being the fees prescribed for 
the purposc . 

4 . IlWe hereby certify that the aggregate chit amount of 
the chits run by meus is Rs. |- ( Rupees 

on the 
date of this application and does not exceed the aggregate 
chit amount prescribed by section 13 of the Chit Fundy Act 
1982 ( Central Act No . 40 of 1982 ) . 


5 . J We request you to accord your sanction for commenc 
ing and conducting the chit . On receipt of such sanction 
further steps for registration , etc , of the chit will be taken . 


60. Period of retention of records. barb i trar 

The reports of a chit lncluding Yoga and books of 
account 86911 be preserved in the office of the Registrar for 
cight years from the release of the security in the case 
of chits 

animonstad and ( b ) from the date when 
the affairs op : Vor - completely wound up in cases dealt 
with in Chapter Fof the Act and if orders passed under 
that Chapter are appealable , from the date of disposal of the 
appeal. 
61, Register of records, kept 

Every Registrar shall keep a separate register in which 
shall be entered particulars of all records relating to chits 
registered in his office . 
62. Compounding of offences arising under the Act 

( 1 ) Any officer empowered by the State Government shall 
issue a show cauge notice before taking any action under 
sesections 76 or 77 of the Act against any person who has 
committed any offence under thc Act , or rules made there 
under asking him to show cause within a period of fifteen 
days , why action under the said section 76 Or as the case 
may be . under section 77 of the Act should not be taken 
Against him . 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in the said pro 
vision 

(i ) any officer empowered by the State Administration to 
compound the offence committed under the Act or reason 
ably suspected to have committed any offence under the Act 
und Rules mude thereunder may compound the said offence 
committed by any person , either before or after the institu 
tion of the criminal proceedings under the Act. 

Provided that the said proposal to compound the offence 
is accepted by any officer authorised by the State Govern 
ment, 

( fi) On an approval of the said proposal by the officer 
empowered to approve such a proposal referred above , the 
offictr empowered to compound the offence shall send an 
intimation in writing in that behal ? to that person specifying 
therein 

(a ) a sum determined by way of composition , 
( b ) the date on or before which the sum shall be 

paid . 


Your faithfully , 

Chairman 

Secretary 

@ for or on behalf of 
Encls : Sheets 
- - 

-- - - - 
@ Herc enter the name of the applicant institution , if any . 

Insert the designations as may be appropriate to the 
applicant, 


ANNEXURE 


APPENDIX -I 

FORM - ) 

[See section 4 ( 2 ) and rule 31 
Form of application to be used by a foreman for obtaining 
prior sanction to commencc or conduct a chit 

Place : - - 


Statement of parliculars 
1. Name and address of the company association of 

individuals Co -operative society partnership sole pro 
prictorship (adresses of the Registered < 3 well as the 
Head O cclAdministrative Office if any should be 
given ). 
Constitution i e , whether incorporated as company 
co -operative society or registered unregistered asgo 
ciation of individuals partnership sole proprietorshin 
( Also specify the provision of the Act under which 
incorporated registered along with the date of incor 

poration registration ) . 
3 . Names and addresses of the branches offices , if any . 
4 . Main objects of the institution ( enclose a copy of the 

Memoranduoi and Articles of Association or as the 
case may be, of the Bye - laws or Rules regulating the 

activities of the institution ) . 
5 . Names, occupations and residential addresses of the 

directors of as the case may be, of the promoters 
members of the com !nittee of management partners , 

ctc . 
6 . Names and residentint address of the Chief Executive 

Officer and two other officers immediately next to 

him , in the managerial sci -up . 
7 . Names of the bankers and their addresses , 
8 . Names of the auditors and their addresses . 
9 . Particulars of the chit ( s ) to be started ( such as the 

chil amount, duration of thc chit, frequency of the 
draw s , manner of drows, etc . Alco attach a copy of 
the draft of the chil apreemant to be entered into 

with the subscribers ) . 
10 . Plares where the chit scheme ( s ) are proposed to be 

conducted . 
11. Name and addresses of the associate companies co 

operative sacieties associations of individuals partner 

ships sole proprietorships , 
12 . Names , occupations and residential addresses of the 

directors or is the case may be, of the promoters ! 


Date : - - 


FROM 


Το 
Sir , 


- - - - - 

- - 
residing atman 


- son wlfeldaughter of - - 
(here state profcssion or Occupation ) 

We, the Chairman 
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members of the committee of management, etc . of the 

institution (s ) referred to in item 11 . 
I We solemnly declare that the facts stated herein as also 
in the enclosures are true to the best of my our knowledge , 
information and belief . 
Dated this - day of - -- 


19 


at 


The above statements are true and complete to the best 
of my / our knowledge , information and belief. : 

Yours faithfully , 

Chairman 

Secretary 
Name(s ) 

Designation (s ) 

@ for and on behalf of (Foreman ) 
Note : - (1) Here enter the name of the applicant institu 

tion , if any. 
(üy Strike out or delete whether is not applicable . 

Insert the designation (s ) as may be appropriate 
to the applicant. 


Name ( s ) 
Designation (s ) 


Signature (s ) 


for and on behalf of - - 


* Here enter the name of the plicant institucion , if any . 
Strike out whálcior is not applicable , 
Note : 
( i ) If the space against any item is inadequate for 

furnishing full particulars , the required information 
should be given in separate sheets indicating the 
cross reference against the relative item of this stater 
ment, 
A . copy each of the latest available audited Balance 
Sheet and Profit and Loss Account, if any, should 
be attached , 


FORM - III 
[See section 7 (2 ) and rule 6 ] 

Endorsement of Registration 
I fexby certify that the chit aggrement relating to the 
chit proposed to be , conducted by 

( The name 
and address of the foreman should be filled in here ) as a 
foreman has this — 

day of 
19. 

been registered by me under sub - section ( 2 ) 
section 7 of the Chit Funds Act, 1982 ( Central Act No. 40 
2 ) as Chit No . 

of 19 
Given under my and seal this –- - _ _ - day of 

- 19 


of 


at 


FORM - II 
Application for registration of the Chit agreement 
( See section 7 and rule 5 ) ) 

Place : 


Date : 
To 
The Registrar of Chits . 
Dear Sir , 
1. ( a ) I 

-- - - - son of Shri 
being the ſcreman conducting clit order the name and style 
- at - - - -- - 

. or - -- - - - - - - - 


( Sea 

Signature of Registrar 
FORM - IV 
(See section 8 ( 4 ) and rule 9 ] 

Place : 

Date : 
The Registrar of Chits 


of -- - 


( b ) We . 

- --- --- die Chairmar dad 
Secretary respectively of the Icicmal Cuilducting chit busi 
ness under the name and style cf @ 
at - 

--- -- here by apply for registiation 
of the chit agreement. 

2 . The chil ogrccnchi iu duplicats is attached herewith 
together with a sum of Rs. - -- ---- - being the icgistration 
fees as required nuor he Chit Funds ( 

) Rules, 


19 


3 . The nuüver of current chils which are running as on , 
the date of this applicau is --- - --- - - - - - - --- in iho 
aggregate chit arount of these chits involved therein is 
Rs. - 

--- - which is within the limits opccified in sec 
tion 13 of the Clit Fuous Act , 1982 (Central Act No . 40 
of 1982 ) . 

4 . A certified truc copy the Sain : 1 obiain . d uixier 
section 4 of the atove Ar ! for commencement and con 
duct of the chit question is izced . A copy of the ip 
plication vatud ile - -- - -- - - - -- -- - geizer with its cnclosures 
made to the State Government Auiorised Officer in this 
behalf is also enclosed for information and ready reference . 


Dear Sir , 

In terms of sub - section ( 4 ) of section 8 of the Chit Funds 
Act , 1982 ( Central Act No . 40 of 1982 ) . We hereby . seek 
your approval for appropriating a sum of Rs. – 
(Rupees in words - 

commemor) by withdrawal from 
the Reserve . Fund of the company . This withdrawal has been 
necessitated by the following circumstances . 

(here state the circumstances under which withdiawal 
from the Reserve Fund has become necessary ) . 

2 . We enclose for your information a copy each of the 
profit and loss account and the balance sheet for the last 
two accounting years as also a proforma of the balance 
sheet and profit and loss account for the current year ended 
- 19 

- - - A true copy of the resolution 
passed by the Managing Committee / Board of Directors on 
the 

- for appropriation of the said sum from 
the Reserve Fund is also enclosed . We shall be glad 10 
furnish such further information as may be required by you . 

3. We remit herewith a sum of Rs. - -- - (Ruppes 
in words - 

being the fees prescribed 
for the purpose . 

4 . We shall be glad 11 - you wiite kindly grant us permission 
to withdraw a sum of mon 

from the Rererve 
Fund . 

Yours faithfully , 

Chairman 

Secretary 
* for and on behalf of ( Foreman / company ) 


5 . I We remit herewith a sum v Rs. - - - ------- (Rupecs 
in words - 

- - --- - ) bcing the fee rescribed for the 
purpose : 


DLCLÍRATIQV 


6 . IWe have real thc Chit Funds Ac , 1982 ( Central Act 
No . 40 of 1982 ) and the Rules made by the State Government 
thereunder and I / We daclare that the chit agreemeit ha 
been drawn up in conformity with the provisions of the 
said Act and the Rules . 


Here enter the name of the applicant /company. 
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--- - 


- - - 


- 


- . 


. - - — 


. 


- - - - 


- - - 


- 


The date of obtaining the certificate of commencement of 
the said chit granted under sub -section ( 2 ) of section 9 


is 


- 


FORM - V 
See section 9 ( 1 ) and rule 10 ] 

Place : 

Dato : 
The Registrar of Chits 


The first draw of the said chit was held on – 


Yours faithfully , 

Chairman 
Secretary 


Place : 


Date : 

for and on behalf of ( foreman ) 
Strike out / eletc whatever is not applicable . Insert the 
designationis ils mily be appropiinte to the applicant . 


FORM - VIII 


Dear Sir , 
By four letter daied the - 

- you 
were peased to grant melus il certificate of registration to 
start a new chit of a chit amount of Rs. - - and of a 
· duration 

— months. 
2 . I We have subsequently enlisted the l equired number 
of members and we hereby declare in terms of sub - section 
( 1 ) of section 9 of the Chit Funds Act , 1982 ( Central Act 
No . 40 of 1982 ) that all ihe tickets specified in the Chit agrce 
ment have been fully subscribed . 
3 . I /We l emit hcrewith a sum 01 Rs. - 

( Rupees 
in words - - 

- - ) being the fees prescribed 
for the purpose of filling this declaration . 

Yours faithfully , 

Chairman 

Secretary 
for and on behalf of (Foreman ) 

- - - - - 
Stiike out or delete whatever is not applicable . Insert such 
designation ( s ) is may be appropriate tu the applicant. 

FORM -VJ 
[Sce section 912 ) and rule 11] 
Certificate of commencement of chit 

Place : 

Date : 
Office of the Registrar of Chity 


No. 


( Set scction 6 and Rule 13 ) 

Form of Chit agreement 
( Article of agreement between the foreman and the 

subscribers ) 
( 1 ) Office where the chit is registered . 
( 2 ) Year jy registered No , Year 
( 3 ) Full nano und wdress of foremu . 
( 4 ) Occupation ( if applicable ) 

( 5 ) Age — - l -do - ) 
I, Chit amount und number of tickets 
( 1 ) No . of tickets or fraction thereof held by each 
subscriber . 

Full 
3 / 4 
1 / 2 
1 / 4 

1 / 8 
( 2 ) No. of instalments and amount payable for each 
ticket at every instalment , 

No . 

Amount. 
( 3 ) Chit amount. 
II. Duration of the chit 

( 1 ) Date of 1st instalment 
( 2 ) Dates of subsequent instalments . 
( 3 ) No . of instalinents per year. 
( 4 ) Date of termination . 
(5 ) Duration of the chit 

year s 

months, 


I hereby certify that 

- - ** is entitled to 
commence and conduct the chit @ - -- - 
the chit agreement in respect of which was registered in my 
ulice as Chit No. 

of 19 
Given under my band and scal, this - day of 
. - 19 - - - , at 

Signature of Registrar 
( Scal) 


*Here enter the name of the foreman . 
@ l-lere mention the chit amount and duration , clc . of the 

chits , 


FORM - VII 

See section 10 ( 2 ) and rule 12 ] 
The Registrar 


Dear Sir , 


III. The place , time and probable Juie wlien the chit is to 

he cominenced . 
( 1) Place (give full particulars ) 
(2 ) Probable date. 

( 3 ) Tinic of commencement of the proceedings, 
IV . Particulurs of security given or deposited by foreman . 

( 1 ) Under Section 20 of the Act, the following socurity 
suflicient to the satisfaction of the Registrar of Chits , the 
particulars of which are described below , has been given for 
the proper conduct of the chit 

( Here enter description of security such as cash / 
Governrncnt security ( immovablc property ) , etc . ( In 
casc immovable property has been charged , its parti 
culars such 14 its description location market value 

etc . should be given ) . 
( 2 ) No, and date of the certificate of Registrar of Chits 
regarding the sufficiency security, if obtained . 

(3 ) The foreman shall not get release of the security in 
full until all the liabilities under thc chit are discharged , 
V . Moile of conducting the chit 

( 1 ) The subscriber who is to get thic prize at any instal 
ment shall be determined by lot or by auction at the time 
and place specified in Article III. 


The Chit Funds Act , 1982 

( Contul Act No. 40 of 1982 ) 
IW - 

- - the Foreman of the 
chit / Charinan ind Secretary on behalf of the foreman 
firin company conducting the chit the chit Egreement bear 
ing registration number - - - — of 19 - 

-- - has 
been registered in the oflice of the Registrar of Chits , - 

- - do hereby certify that I /We have furnish 
ecl to every subscriber of the chit a copy of the said ch 
agreciment duly certified by me / us to be a true copy. The 
copics werc furnished to cich of the subscribers on 
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(here specify the smallest fraction of a ticket , the prize 
for which will be determined by lot or by auction , 
and time allowed for each purpose ) . 


( 2 ) Whero the prize is to be determined by auction , a 
ticket or fraction thereof shall be auctioned for a sum not 
less than the chit amount minus foreman s commission , and 
the subscriber who bids for the highest discount not exceed 
ing 30 % of the total amount of the chit shall be entitled to 
have it confirmed in his name. 
Note -- -Whcre a fraction of a ticket is auctioned , the sub 

scriber who bids it for the highest discount is cotitled 
to have confirmed in his namc at the same rate us 
many such fractions as he wislied to bid . 


( 4 ) In case there remains any portion of thc amonuť depo 
the payment of fuiure subscriptions, it shall be competent to 
the forcman to rçalise from such priząd subscriber such 
amount as may be deficient together with the interest que 
thercon and all other incidental charges , 

( 4 ) In case there remains any portion of he amount depo 
sited after paying the future subscriptions and other charges 
such portion shall be payable by the forcinan to the prized 
subscriber after the termination of the chit , failing which it 
shall be competent to the prized subscriber or nomince to 
rearise from the foreman such portion as remains together 
wich the interest duc thereon from the date of termination 
of the chit . 

( 5 ) If at any time after the prize amount is deposited in 
an approved bunk , the prized subscribe or his nominec 
Turnishes sufficicnt sccurity , the foreman shall withdraw thç 
amount so deposited and pay it to the prized subscriber or 
his nomince after deducting therefrom the amount duo from 
hini for the payment of the instalments prior to the date on 
wliich the security is furnislied , 


( 3 ) In case where thc subscribers are not prepared to bid 
any ticket or fruction thçreof or where the discount is not 
sufficient to meet the foreman s commission , the subscriber 
who is entitled to the prize amount shall bo cleteimined by 
lot . The subscriber so determined shall be ulçemed to be the 
prized subscriber who yhall be entitled to the chit amount for 
his ticket legs foreman s commission for thot ticket. 


( 6 ) If the foreman to pay the prize aniount to thc prized 
subscriber or his nominee furnishing sufllcicnt security it 
sball be compo _ ent to such subscriber or nomince to realise 
from the Sorcnian tho prize amount together with the interest 
cluc thereon from the date of furnishing such security . 


( 4 ) A delaulter subscriber shall not be catided to take 
part in the proceedings . 

( 5 ) II for jy reason the subscriber is ujiable to take part 
in the proceedings, he may in writing authorise in agent in 
thal behalf . Suchfugent shall have all the rights and privi 
leges ot a subscriber at such provocdings 


VIII. Dishwxcment of discount , 


The discount for every ticket auction shall be distributed 
equally betwcen the prized ind non - prized subscribers after 
deducting therefrom the foreman s commission . 


VI. Mode of payment of each instalment 

( 1 ) Every subscriber shall on the date of cach instalment 
pay to the foreman the amount duc for his ticket for each 
such instalment and get a rcceipt in that behalf from the 
foreinan . 


( 2 ) In the casc of a prized subscriber , if the amount due 
from him for a particular instalment is not paid on the date 
of that instalment, it shall be paid within ( hiere mention 
wecks or months ) with intcrest ut (here specify the rate ) 
failios which it shall be compc .cat to the foreman to rellise 
from the - 

-- - - - defaulter in a lump all the 
future subscriptions due from his together with the interest 
due thereon and other incidental expenscs . 


IX . Foreman s commission and the instalment at which 
the foreman is to get the prize 

( 1 ) (Herc specify the date and number of instalment at 
which the foreman is to get the prizo ) First and the last 
instalment not being subject to auction , the subscribers shall 
be liable to pay the full amount of their tickets . 

(2 ) Here specify the rate per cent of forcman s cumuis 
sion and the total amount of commission chargable on the 
chit amount. 


Note : - Any other amount agreed to by the subscribers 
for any other purpose Day Eulso be specilied here . 


X . Transfer how to be cllected . 


( 3 ) In the case of a non - prized subscribcr , if the amount 
due from him for a particular instalment is not paid on 
the date of that instalment, it shall be paid within ( hcrc 
mcntion weeks or months ) with interest at (here specify the 
ratc ) failing which it shall be open to the foreman to re 
move him from the list of subscribers and have another per 
son substituted for such defaulter subscriber . The foreman 
shall duly inform the defaulter subscriber of the action taken 
against him . 


Note - Under clauses ( 2 ) and ( 3 ) the period within 

which the amount shall be paid and the rate at 
which interest due thercon shall be paid may be such 
ns shall not be inconsistent with the provisions of the 
Act or any law for the time being in force . 


( 1 ) It shall not be competent to any subscriber to tians 
for his rights in a chit exccpt with the consent in writing 
of the Foreman provided that no such consent shall be 
necessary in the case of transfer by a subscriber whose name 
has been removed by the foreman from the list of subscribers 
for default of payment of subscriptions The transferco 
(whether is already a sbscriber or not) shall be entitled to 
no more rights than the transferor had in the chit in respect 
of the ticket or fraction thcrcoſ is transferred . 

( 2 ) No transfer of the rights of a foreman to receive 
subscriptions from the prized subscribers shall be made 
without the previous sanction in writing of the Registrar of 
Chits . Any such transfer shall , if it defcats or delays a 
non -prized subscriber , he avoidable at the instance of such 
subscriber, 


( 4 ) A non -prized defaulting subscriber shall be cntitled to 
the amount paid by him and the discount due to him on his 
executing an acknowledgment in writing at the time the 
substituted subscriber draws the prize amount. If the de 
faulter subscriber fails to obtain the amount due to him , the 
foreman shall deposit the same in the approved bank . If 
the foreman fails to pay such subscriber, the amount 80 
due to him on the due date , it shall be competent for such 
subscriber to realise şuch amoun with interest permissible 
under the law for the time being in force . 


VII, Procedure for recclving the prize amount by a prized 

subscriber 
( 1 ) A prized subscriber or his nominee shall receive from 
the foreman the prized amount within ( herc specify the 
period ) after furnishing to the satisfaction of the foreman 
sufficient security , for the payment of future subscriptions . 

( 2 ) In case the prized subscriber or his nominec fails to 
receive the prize amount after furnishing sufficient security , 
the foreman shall deposit the amount in the approved bank 
and inform the prized subscriber of that fact . 


XI. Balance sheet and subscriber s right 10 examine chit 
records. 

( 1 ) On termination of a chit, the foreman shall prepare 
balance sheet containing a summary of the assets and fibi 
lities of the chit and giving such particulars as will disclose 
the nature of the assets and liabilities and how the value of 
the assets has been arrived ut. Such balance sheet shall be 
made available for auditing by the auditors specified in rule 
29 and a certificate of such auditing shall be received by the 
foreman and kept by him . 

( 2 ) The forcman shall make available for examination by 
the subscribers all the chit records between ( here specify 
the time ) on all the dates of the draw . 
XII . Banks where chit money may be deposited . 


( Hcrc specify the name of the approved 
foienan proposes to deposit chiit money ) . 


bank ( s ) , the 
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XIII. Miscellaneous 


( 1 ) The subscriber who gets his prize at the last instal 
nient shall be cotitled to the chit amount less the foreinan s 
commission . The foreman shall pay up such amount within 
(here specify the period ) after the date of termination of 
the chit failing which the prized subscriber shall be con 
petent to realise the amount from the foreman together with 
the interest due thereon from the date aforesaid , 


FORM IX 

( See section 16 and rule 16 ) 
Notice to subscribers of Chit Number of 19 
Sir, 

This is to inform you that the 
draw in monthly quarterly half ycarlylyearly Chit No. — — 
- 19 

- in which you are one of the sub 
Acribers will be held on - 

day - - - - - (Month ) , 
19 - - - w at-- - -- - - -- A . M . P . M , at - - - - - (address ) 

- You may , kindly make it con 
venient to be present at the draw in person or by your duly 
authorised agent . 


( 2 ) Any amount due to the foreman from any subscriber 
on account of the chit shall be a first charge on the sub 
scriptions paid by such subscriber. Similarly , the security 
and all chit moneys deposited by the foreman shall be liable 
for discharging any amount duc from the foremar to thu 
subscribers . 


( 3 ) Reccipts shall be granted for all payments by fore 
man to the subscribers or by the subscribers to the foreman . 


Yours faithfully , 

Secretary 
for and on behalf of (foreman ) 


( 4 ) The chit amount shall in no casc be enhanced ; but 
if necessary it may be reduced , 


( 5 ) Thc forcm shall convene a meeting on the requi 
sition in writing of not less than 25 per cent of the number 
of non - prized and uapaid prized subscribers for making any 
alteration in the chit agreement not inconsistent with the 
provisions of the Act and the Rules made thereunder , 


Strike out or delete whatever is not applicable . Insert such 
designation ( s ) as may bo appropriate . 


FORM - X 


(6 ) If for any default of the foreman , the conduct of 
the chit is not continued , the foreman shall pay to the non 
prized subscribers their contribuiions including discount 
within (here specify the period ) , failing which it shall be 
competent to such subscribers to rcalise the amount together 
with the interest due thereon from the foreman or from all 
or any of the following assets : 


Application for permission to furnish security for conducting 

the chit . 

(See section 20 and rule 18 ) 
The Registrar of Chits 


( a ) the security given or deposited by the forening ; 
(bý other properties belonging to the foreman ; 
(f ) the future subscriptions due to the foreman from 

thic prized subscribers . 


( 7 ) In case where the foreman holds tickets as an ordi 
nary subscriber in addition to the ticket of which he is 
cntitled to the prize without deduction of the discount, he 
shall not have any more right or privileges than the other 
subscribers have in the chit. When the foreman bids such 
tickets , he shall [unish Suflicient Security for the payment 
of future subscriptions as requiral by the Act an tho Rules 
made thereunder . 


Dear Sir , 

I We propose to give the undernoted sccurity in respect 
of the chit proposed to be started by melus, the certificate 
for commencement of which was granted by you on - - - 
( Vide No. - - - dated — 

) 
other particulars are also given below : 

1 . Name and address of the applicant, 
2. Age and occupation . 
3 . Chit amount . 
4 . Details of cash Government security any other 

movable security offered as security . 


( 8 ) If before the termination of the chit, the foreman dies 
or otherwise becomes unable (o conduct the chit. 


in such il case and by a special 


( 1) Here specify the arrangements made for thc con 

duct of the chit . 
(11 ) in such il case any one or more of the prized sub 

scribers authorised by a special l esolution may, it 
the ubyence of any provision in this chit agrec 
ment for the future conduct of the chit, take the 
place of the foreman and have the right to con 
tinue the chit or to make quitable arrangements 
for the future conduct of the chit. 


this chiť 


agt 


5. Details of immovable properties offered as security . 
1 .-- . 

— District , Sub District - - 
- Taluka - - - T 
village 

wo . - - - 
Area etc . 

6 . Rights of the applicant over . property . 
7. Market value of the propony. 
8 . Details or prior encumbrances, if any, on the 

property . 
9 . Movabic ( and immovablc ) Properties belonging 

solely to the applicant ( to be showiz separately ) . 
10 . Whether the applicant has any debt and if so , the 

amount of such debt, 


( 9 ) Here, specify any other provisions that may be agreed 
to such as payment of interest or penalty , if any, payable 
or any default in the payment of stipulated instalments , ctc . . 


their 


signature 


( 10 ) The subscribers who have affixed 
hereunder agreed to the above articles . 


Si. 
No . 


Namc and full 

address of 
subscriber 


No . of 
tick 


Name, 
signature 


Subscribers 
signature 

and 
dato 


11. Whether the applicant has conducted ity chit 

before and if so , whether there is any subsisting 
liability under the same. 


and 


ets 
taken 


address of 

witness 


( £ I am We are appending herewith : — 
( 1 ) title deeds in support of title to the property offered 

as security and 
( 2 ) the cncumbrance certificate of the property for the 

past 30 Years . ) 


Foreman , 
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The information and particulars furnished herein are 
truc and correct to the best of my our knowledge information 
and belief . 


FORM XI 
Cer: ificute of sufficiency of security 

( See Rule 18 ) 

Office of the Registrar of Chits 


Yours faithfully 


Chairman 


Signature ( 8 ) 


Place : 


Date : 


for and on behalf of - 


- - 


- 


- 


- - 


Note : -- 
( 1 ) 2 A. pplicable only when the security offered is 

immovable property . 
( 2 ) Strike out delete whateer is not applicable . 

Insert the designation as may be appropriate to the 
applicant. 


Place : 

Date : 
In the case of 
1. Cash Government security |other movable security 

I hereby certify that I am satisfied that the amount 
Government security other security (to be specified ) men 
tioned herein and deposited in an appioved bank transferred 
in my name is adequate and that the same can be accepted 
under section 20 of the Chit Funds Act, 1982 (Central Act 
No . 40 of 1982 ) . 
( Seal ) 

Signature of Registrar of Chits 
2 . Security of immovable property 

I hereby certify that the valuation of the properties given 
in the application dated filed by the foreman subscriber - fore 
man is correct and that it can be accepted vader section 20 
of the Chit Funds Act, 1982 ) . 
(Seal ) 

Signature of Registrar of Chits 
Strike out/delete whatever is not applicable . 


- 


- - 


- - 


- - 


Details of decision. 


Signature of Registrar of Chits 


( Scal) 


FORM NO , XII 

(See section 20(3 ) and rule 20 ) 
Application for the substitution of the security 

Place : 
Date : 


The Register of Chits 


dated 


- - 


Doar Sir , 

I/We propose to give the undernoted security in substitution of the original security for proper conduct of the chit, for the 
commencement of which a certificate had been granted by your (vide No. - - - - - 

- - - - ). 
Certain other particulars are also given below : 
1 . Name of Foreman 
2 . Age and occupation if the foreman is not a firm or a company : 
3 . The office in which the chit agreement of the chit has been regi 

stered and the number and year of registration 
4 . Chit amount 

: Rs. 
5. Details of the original security given 
6 . Details of all movable (and immovable ) Properties belonging 

solely to the applicant 
7. Whether the applicant has any debt and to whom they are due : 
8 . Details of Government security /other securities offered as 
substituted security 

I/We hereby declare that the information and particulars furnished herein are true and correct to the best of my/our knowledge. 
information and belief . 

Yours faithfully 


Chairman 
Secretary 
Signature(s) 
for and on behalf of . . . . 


Strike out /deleto whatever is not applicable. 
Insert the designation as may be appropriate to the applicant . 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


FORM XIII 

( See section 23 and rule 25 ) 
Form of Register of subscribers to be maintained Office whore the chit agrecinont of the chit is registered -- - - - - 
The Registration nuinber and year of registration of chit agreement of the chit 

- - - - - - 

-- - - - - - - 
Serial 

Name and Date of Date of 

Chit subscriber 
Number 

full signing 

receipt of 
according 

address of the chit the copy Number 

Ainount 
to chit 

the subs agreeinent 

of the 
agreement criber . 

chit agree 

tickets. 
mont by 
the subs 
criber . 


of 


I 


1 


4 


- 


- 


- 


I 


- 


- 


- 


- 


. - M . 


- 


- 


- - -- - - 
- - - - - 


- - 


Assignment 


Name and 
address of 
the assignce 


Date of 
assignment 


Amount 


Number and 
fraction 
of tickets 


Date on which 
the Foreman 
recognised the 
Asssignment 


10 


11 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


LPL 


Substitution 


- Fru 


- b 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Reasons for 
tho removal 


Date of 
removal 


Amount 


Name and 
address of 

the substi 
tuted 
subscriber 


Date of 
substi 
tution 


Number 
and 
fraction 


of 


subscriber 


of 


tickets 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


Remark 


Date of intimation of the substitution 
to the removed subscriber, 


- 


- 


- 


- 


- 


18 


19 


FORM XIV 
(Seo section 23 & rule 25 ) 

Form of the Lodger to be maintained 
Office where the chit agreement of the chit is registered . . . . . 
Registration number of the chit agreement . 
Section 1 - Receipts and payments in respect of subscriber 

Number of subscriber 
Name of subscriber 
Number of tickets taken 
Chit amount , 

• Rs. 
LEDGER 


A 


S 


E- 


- 


- 


- 


- 


- 


Date 


Number of 
instalment 


On what account 
received or paid 
by the Foreman 


Amount of 
subscription 
for each 
instalment 


Dividend duo to 
the subscriber 
for each 
instalment 


1 - 


Rs . 


Rs. 
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- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
Signature of the 


Remarks 


- - - -UUSI 


Amount paid by subscriber 
Share amount 

Intorest 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


Amount 
- -- reccivou 

back by 
subscriber 


Gencral 
number 
in the 
day book 


Subscriber 


Foreman 


- - - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


8 


9 
- - - 


10 


u 


- - 
12 
- H 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


S 


Rs. 


Rs . 


Rs . 


-- - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 
- - - - - -- - - 


- - 
I - - - 


- 
- 


- - - - - - 
- - - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


Section 11. - Deposit and withdrawal account of the Forena11- - - 
Nime of the bank in which money is depositel- - . - - - 

- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
For what 

Amount 
purpose 

deposi 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


-- -- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 
Interest 
accruing 


- - - - - - - - - - 
Balance after 
cach 
transaction 


- - - - - - - - - - - - 

Amount 
withdraw11 


ted 


withdrawn 


- 


- 


- - - - - 


- 


2 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Rs . 


Rs. 


Rs. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Balance 


Numlar in the day 
book 


Signature of the 
Foreman 


Remarks 


- 


- 


- 


- 


- sr 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


9 


- 
10 


m 


t 


n 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


Rs, 


FORM XV 
(See section 23 and rule 25) 

Form of the Day book to bo maintained 
Office where the chit agreement of the chit is registcred . . . . . . . . . .. 
Registration number of the chit aireomçnt . 

Day Book 
- 
Date General 011 v liat 

Receipts 
number account 

- - - - 
rcceived Subscrip 

Intcrcst 

Withdrawal 
or paid tions 

from bana 


"Çn 


, . , . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Other 
items 


- - - 
Total 
receipts 


Tm 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- -- 


2 


5 
- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- Sarre - Art- = - - Siz 


- rtr 


Expenditure 


Reference to 
receipt in the 
receipt book 


Amount paid 
to subscriber 


Forenran s 
Commissions 


Deposit 
in the 
bank 


O her 
items 


Total 
Expen 

diture 
- - In 
Ehr - - 

14 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


m 


. 


- 
10 


11 


12 


13 


- 


- 


G 


- Y 


A 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - 
Signuture of 
foreman 


- - - - - 
Remarks 


Balanico 


Reference ( o the page number 
of the voucher in the file 
of vouchers 

- - - - - - - - 
16 


- - -- 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


-- 
18 


15 


17 


-HKE - - - - - 


A 


- 


- - P 


A 


SS - - 


Note : - 1 . The balance should be struck in column (15 ) at the close of each day. The monthly total of receipts and expenditure 

shall be struck at the end of each month . 
2 . In column (2 ) each transaction shall be ussigned a serial number , There shall be 0110 soparate set of serial numbors for 

each calondar year. 
3 . If any amount is received from or paid to more than one subscriber at a time the amount paid to or received from each 

subcriber should be entcred as a separate itom . 
4 . Ilmore than one amount is received from or paid to the subscriber at a time cuch ainount paid to or recoiycd from the 

subscriber should be entered as Separato item , 
64 - 318G1/84 
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Serial Number 


FORM XVI 

(Sec section 23 and rule 25 ) 
Form of the Receipt book to bu maintained . 
Originut 

Rocuipts 
Duplicate 

Received from - - - - - - -- 
credit of - -. .- - - - - - - - - - - 

- - - - 

- - - - - - - - - - - - the 
1090ut of the chit agrecment rogistered under number - - - - - - - -- -- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

--- - -- - - - of 19. - ---- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- LO 


L I 


to 
below 


the 

in 


ܢܝ 


amounts detailed 


P 


Y 


S 


Y 


: - - - 


- 


- 


- 


- -- 


- - 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


Rs. Ps . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Payment for current instalment 
Arrears of subscription (with details ) 
Penalty for overduo subscription 
Fees for inspection of rucords , 
Other receipts (to le svociled ) 


Total 


(In Words Rupees 
Dutc 


paise ) 
For and on behalf of Foreman , 


- - - 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


A 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- - 


- 


- 


- 


- , 


Notu : - Strike out dolete whatever is notapplicable . Insert tho designation (s ) as may be appropriate to the applicant. 

FORM XVII 

( See section 64 and rule 45 ) 
Auplicition for roference of a dispute to arbitration ) 
Before 

The Registrar/Additional/Joint/ Deputy /Assistant Registrar, 
1. Namo . 

Age 
Occupation 

Addross 
2. Name . . . 

Ayo 

Disputants. 
. . 
Occupation 

: : 

Address 
3 . Name 

Ago 
Occupation , , , , , 

Address 

Versus 
1 . Numa 

Age 

Opponents. 
Occupation . 

Addross 
2 . Name . 

Age 
Occupation 

Address 
3 . Nano 

Age 
Occupation 

Address : 
(Høre givo full particulars of the claim or the facts of the case constituting the cluso of action when it arose cto.) 
Tho divputint/disputants prays/pray as under - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


- - - 7 - 


- 


- 


- 


- - 


Auv 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


In support of the abovo claim or relief sought I/We closc document and pipors as per the list anexod here to . 
Dato : 

( Signed ) - - - - - 

Disputant/Disputants , 

Disputanı/Disputants declare that the 
facts stated above are true to the best of my/our knowledge and belief. 
Dac 

(Signed ) ( 1 ) 
( 2 ) 

Disputants 

(3 ) 
Filed in the office of -- - - - - - - - - 

- - - - - - 

L - 19 - - 
Noto - (1 ) hi case thoro aro more Jisput:inly or Opponents their names , addressos, ages and occupations should also be mentioned 
( 2 ) In lisputos relating to monetary claims the disputants g 

aralition to monetary claims the disputants should state the precisc amount claimed but whore this cannot 
bo oxactly ascort lined the disputants shall state the approximate amount claimed . 
When the disputanl- forcman is a company / Cooperative society or a partncryhip firm , a copy of the resolution of its 
Bard of Directors or as the case iniy bo Managing Committeo shall accopmpany the application . 


FORM XVIII 

(Sco section 71 and rulo 34) 
Proclamition to be issued it the time of the issue of a certificate ) 
A . In the cis0 of juinoyable property . 
Whercás , , . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . (Judgment- creditor ) 
obtinuit outward under section 69 the Chit Funds Act 1982 (Contral Act No . 40 of 1982) for an amount of RN . . . . . . 
nguinst . . 

. . . . . . (judgmont- dobtor ) and proposos to execute the 
samo by sale of the undermontioned property of the said judgment-debtor und whereas the said judgement-creditor has obtained a cert 
ficato dated . . 

. . . . . . for oxocution of the award under section 71 of the said 
Act , 


has 


HCLO 


LO 


. . . . . . . . 


. 


. . . . 


. 


. H 


. . 


. 


. 


. . . . . 


. . . I 


I 


V 
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Notioo is hereby given that any private transfor or delivery of, or encumbrance or charge on , the property made or croatod 
after the issue of the certificate shall bo nult and void against tho gaid judgemont- croditor under section 72 of tho Act aforesaid . 

DESCRIPTION OF THE PROPERTY 


DAGE 


Survey 
No , or 
Houso 
No, 


award 
of 
ordor 


Namos of the 
parties against 
whom award or 
order bes bean 
pasgod and 
cortlicato 
under section 71 
has boon issued . 


Name of 
tho 
villago 
or town 
ots . 


- - 


- 


– + - - , 


- - - - - 


Aron 


Romarks, 


- - - - - - 
Assossment 
or other 
taxes 


Other 
description of the 
property such as 
boundarios etc . 


- - 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


M 


- 


hw 


- 


- 


- 


- 


FORM XVII 
The notice shall be proclaimod at some placc on or adjacent to such property by beat of drun or other customary mode, and 
copy of the said notice shall be fixed on a conspicuous part of the property and upon a conspicuous part of the village chavdl and also 
where the property is land paying revenue to the State Government, in the offico of the Collector of tho District to which the land is si 
tuated . 
Place . . . . . . . 

Registrar of Chits 


kte . . . . . . . . . 


. 


. . . . . . . 


. 


B . In the case of moveablc property a sinilar notice may be given with necessary changes as to the description of the propetty , 
A copy of the notice shall be delivered to the judgment- dcbtor , 


FORM XIX 

(Sco rulo 56 (5 ) 

Certificate for Transfer or Property 
In the case or immovable property : 

WHEREAS in cxecution of the award made under section 69 of the Chit Funds Act 1982 ( Central Act No. 40 of 1982) in favour 
of - - - - 

- - - . . . (tercrofter referred to as the judgment creditor) an order 
was passed on the 

- - - day of -- - - -- - - - - 19 for sale of the undermentioned property of tho person or persons 
(debtor or debtors ) ; 

And whereas the Court/ the Collector/ thc Rogistrar is satisfied that the said property cannot be sold for want of buyers : 

It is hereby ordered that the right, title and interest of the debtor in the said property shall vest in the said judgment- creditor and shall 
be dolivered to him subject to the terms and conditions laid down in the Schedulo hereto Annexedi . 


DESCRIPTION OF THE PROPERTY 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Survey No . 


- - - - - - - - 
Arca and 
assessment 


Nature of right, title 
and interest of the 
defaulter 

- - - - - -- - - - - - - - - - - 


Details of encumbrancos 
to which property is 
subject 
- - - 

-- - - -- - - - - - - - 


aus . 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - -- -- - - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 

Tho Schedulo 
The said property is transferrod to the judgment- creditor in full /partial satisfaction of the amount due to bim from tho dobtor. 
Given under my hand and seal of the Court /Collector /Registrar thism 

- - day of - - - 19 

Court /Collector /Registrar of Chite 
In the case of moveable property : 
( The form shall be similar with ncccssary changes as regards the description and the delivery of the property ) . 


FORM XX 
Form of letter of authority 

(See sub -rulo ( ) of Rulo 2 ) 


(Name) 


(Designation ) 


- 


- 


- 


- 


of M / s . * 
chit scties No . 


- 

- - 


- - - - - - - - who /am / is - 
- - - - - 

- - - - 
- u - - - - - - - - - - 
- - - hereby aprojat Shri - 


- 


- 
- Ya 
- - - 


-teing a foremen of the 
Illustccd under registration No. 


- 


- - - 

t a 
- - - - - - - 


I 
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as my authorised represcntative to attend on my/our /behalf in the patters connected with the above chit to produco accounts and docu 
ments and to receive on my /our /bchall any notice or document issued and to tako all necessary steps in tho matter , 

The said Shri 
is also hereby authorised to act on my behalf 


hehalf of the said 
in the said matter . 

I /We agree to ratify all acts done by the said S1i - - - - - 
in pursuance of this authority . 
Place : 


Signature : 


Date : 


Status : 


FORM - XXI 
[Seo Rule 28 (2)] 


Name of the foreman 

(1) Office Where the bye-laws 

of the Chit are registered , 


(ii) Registration number 

and year of the bye 

laws of the chit . 
( ü ) Namo of the Foreman . 


(u ) Date of which the balance 

sheet was prepared . 
( ii ) Number of Instalmenty 

conducted till date ci 
Balanco Sheet. 


(iii ) Chit amounts . 


( iv ) Number of instalments . 


I, Reccipts and Expenditure. 


Receipt 


Expendituro 


Curreat 
удаг, 


Current 
year 


Tota ) 
inclu 
ding 
provi 
QUS 
yours . 


Total 
inclu 

ding 
Provi 

ous 
years , 


Rs. P . 


Rs. P . 


Rs. P . 


Rs. P . 


1 Subscriptions paid 

by the prized and 
non 


1. Prize amounts 
disbursed to 
prized subs 

cribers . 
2. Interest paid 

to subscribers 


2 . Receipts under 

dividend 


3 . Interest realized 

from the subscribers . 


3 . Amounts paid to 

defaultor 100 
prized subscri 
ber s 


4 . Amount contribu 
ted by Foreman 
for payment of 
the prize amount 


4 . Contributions by sub 

stituted or assigned 
non - prized subscribers 
in respect of dues of 

defaulters. 
5 . Any other amount recei 

ved from subscribers 
6 . Amount contributed by 

the Foreman for payment 
of Prize amount 


5 . Foreman s commi 

ssion 


6 . Amounts on account 

of interest reali 
sed for delayed 
payments and 

forfeited dividend 
7 Dividend paid 


7 . Interest accrued from 

investments 


8 . Sinking Fund 


8 . Other items (details to 

bo annaxed ) 
9. Investments withdrawn 


9 . Other items (details 

to bc annexed ) 
Total Expenditure 


Grand Total : 


10 . favestments made 

- Grand Total : 
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II. Statement of Assets and Liabilities 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


Assets 


RS. P . 


Llabilitics 


Rs. P . 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


1 . Amounts due on account 

of arrears of subscrip 
ton due from prized 

subscribors . 
2 . Amounts duc from 

subscribers including 
the Foreman towards 

futuro subscriptions 
3 . Interest duo from 

defaulter subscribers, 


1 . Amounts paid by non 

prized subscribers 
( incluiding 
dividend ) 
2 . Amounts due to non 

prized defaulter 
Subscribers 


1 , Investments in bank 

(iucluding interest 
thereon ) 


3. Arrears of prize 

amount due to 

prized subscripers 
4 . The amounts due to . 

the Foreman towards 
contributions mado 
by him for 
payment of Prize 
amount . 
5 . Other items ( details 

to be annexed ) 
6 . Sinking Fund 


5 . Other items (details to 

be annexed ) 
6 . Sinking lund 


- - -- - - 


- - - 


Total : 


Total : 


- 


- 


- - 


- 


III . Details of Investments 
- .. 


— 


- 


- - 


- - 


- - -- - 


- - - - - - 


Receipts 


Rs. P. 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


1, Investment made on account of the failure on the part of prized subscribers to receive the prized amount duc 

to them . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 . Lovestinent inade on account of lump-sum collection made froin defaulter prized subscribers . 
3 . Amount deposited for payment to non - prizod defaulter subscriber. . . . . . 
4. Investment on account of other items of receipts of the chit (details to be annexed ) . . . 


Total : 


IV . ASSESSMENT OF VALUE OF INVESTMENT 
1. Investment in Pass Book Account Number, 
2 . * Amount due from the future instalments of th : Crt 1 ; 177 hots, ei o zini on - - - - - - - - - - - - - iastaim , 
of the chit including the arrers of R5, - - 

- - - -- duc on account of defaulting instalmonts fron defaulter 
3 . Balance of contributions due from the Foreman on account of prize amount received by him . 
NOTE : - To facilitate audit of balance sheels, the following staten :nt of details should by annexed by th : Forenin to the balaoca 

sheet. 
(i) Statement of details of receipts and expenditure for each instalments. 
(i ) of disburseinent. 
(lii) of the prize amount in respect of each instalment, and 
(iv ) statement of details of arrears dus on the date of the preparation of the balance sheet from the prized and non -prized sub 

scribers . 
" Particulars of documents to be cntered here . 

Security offered by the Foreman , hypothecation bonds, etc . crecuted under ... ti0n 20 , and hypothecation boods etc . obtained 
from the prized subscribers under section 31 of the Act . 


V . CERTIFICATE BY FOREMAN 
I certify that the above accounts have beun popare correctly and tint thay tin 
of the chit . 


tru : and unlere strtonint of the affair 


Dato : 


Name and signature of the 

Foreman 


VI. CERTIFICATE BY AUDITOR 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


Certified that I love cximincd tlıc chit books and re - ords maintained in reperto : th : chiit - - -- - - -- - - - - - - - - 

th 
byo - laws of which have been registered in - - - - - - - - - -- - 

- - - as number - - - - - - - - 19 -- - - - 
conducted by Foreman - - 

- - - and have verificd the entries to the accounts with the book : 
The accounts are drawn up in conformity with tlic provisions of the chit Funds A ut, 1982 and the Rules fransd thereunder , 
Date : 

Name and signaturc of the Auditor 


DAN 
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APPENDIX II 

(See section 62 , 62 and Rulo 42) 
Lety of fees under Section 62 and 6 of the Chit Funds Act, 1982 
(Contral Act No. 40 of 1982 ) 
TABLE OF FEES 

RS . P . 
1. For tho application of provious sanction to commance or conduct a chit undor sub- section (2 ) of section 4 . . Z _ 00 
2 . For filing a chit agreement under sub - section (1 ) of section 7 . . 
3. For issue of certificate of commencement of chit business under sub -section (2 ) of soction 9 . , 

1 - 00 
4 . For filing of a certificate under sub -section (2 ) of section 10 . , , , , , , , , 
5 . For filing a copy of the minutes of the procedings under section 17 , , 

0 - 50 
6 . For every application for registration of an alteration , addition or omission of any provision in a chit Agreement 
under sub - rulo ( 1 ) of rule 14 . . . . . . . . . . . . . 

3 - 00 
7. A fee of rupce one shall be levied in cach case for filing with the Registrar 

(a ) a copy of each entry relating to the removal of defaulting subscriber under sub -soction ( 3 ) of section 28 . 
(b ) A true copy of each entry relating to the substitution of a subscriber under sub - section ( 2 ) of section 29 . 
(c ) a true copy of entry relating to transfer of the rights of foroman under section 37. 
( d ) a copy of entry relating to transfer of non -prized subscribers rights under section 37. 
(e) a true copy of assont of non -prized subscribers and unpaid prized subscribers for withdrawal of a foreman 

under section 41 , 
(f) a true copy of consent of all non -prized or unpaid prized subscribers to the tormination of chit under section 

41, 
(8 ) each petition protesting against or objecting to tho orders passed or proposed to be passed bs the Registrar . 

ace sheet is audited under section 24 or the chit books and records Inspeoted by the Registrar or any officer 
authorised by the Registrar under section 46 or the accounts books and other records of the chit audite by the Chit 

Auditor at the premises of the foreman or outside the office of the Registrar, for each such audit or inspection . . . 
9 . For inspection of one or more records relating to a chit under section 62 for each inspection . . 

1 – 00 
10 . For evory 100 words Or fraction thoreof a copy Oc extract of the records relating to a chit fuțnised under section 

62. . . . 
11. For evory 100 words or fraction thereof a certified copy of any order, judgement or award made by the Registrar og 
htë nomine under section 69 . . . . . . . . . . . . . . . . 

0 — 25 
12. For cvety " pricel to the State government undor section 14 . . 

500 
. . . . Di 

m 

a rt 
Administrator , 


X . If the bolt 


OL 


S . S . KOLVEKAR 
Secretary to the Admnistrator 
Dadra and Nagar Haveli 

Svassa 
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